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पाठकगण ! 
आप जिम्त प्रेम से मेरी रचित पुस्तकों को खरीदते, पढ़ते, ओर 
उनका आदर करते हैं, उसके लिए जितना आप को धन्यवाद दूं थोड़ा 
है, जब पढ़िले पह्िल मेने इस कार्य्य को द्वाथ में लिया था, और 
प्रत्यक विषय पर छोटो २ परन्तु सम्पूण आवश्यक बातें पते पूर्ण पुस्तकों 
का लिखना आरम्म किया था, ते मुझ सन्देह्द था, |कि पबलिक मेरी सेवा 
स्वीकार करेगी या नहीं? परन्तु में प्रसन्न हूं, कि मेरी आशाओं से बढ़कर 
आदर किया गया है, ओर अब पाठक मुझकी लिखते रहते दें ,|के अमुऊ 
विषय पर एक पुस्तक लिखिए, आर अमुक पर भी लिखिए, मरे पास समय 
बहुत ही कम ढे, सप्ताह भर में केवछ २ धण्टा पुस्तक लिखने को बारी 
आतो है, नहीं तो प्रति मास एक पुस्तक निकाछूं, ओर पाठकों की 
इच्छा पूरी करूं, जितना सम्भव द्वे कर रद्दा हूं, ओर झीतघ्र द्वी कुछ 
पुस्तक पाठकों के भेठ द्वोने वाली हैं | 
यह पुस्तक कोष्टबद्धता 
जो आप के द्वाथों में है, देशोपकारक के एक लेख को अक्षर 
प्रत्यक्ष नकल है | एक सजन का पत्र आने पर, कि कोष्टबद्धता से 
बड़ा दुःख 8, मैंने संक्षित रूप से इस लेख को लिखा था, फिर मुझे 
इसके पढ़ने या बढ़ाने का अवसर नहीं मिला । परन्तु लोगों ने इस 
लख को पसन्द किया था, अतः मेने पुस्तकाकार मे छाप कर पाठका 
के भेंट किया दे । आशा है, आप भी इसको पसन्द करंगे । पुनराशत्ते 
में वृद्धि का ध्यान हे | कब हि 
ठाकुरदत्त शस्मा चद्य, लाद्ार | 
द्वितीय आवृत्ति | 
यह पस्तक दूसरी बार छप कर अब्र आप के द्वाथों में ६ । 
बढ़ाने का अवसर नहीं मिला, पस्तु स्पष्ट अवश्य कर दिया ई ! 
ठाकुरदत्त शम्मों वेध, लाहार । 


कोष्ठु बद्धता 
( कृबज़ ) 


कबज़ शब्द यो तो साधारण है । वालग्रह, पिशूचिका, क्षयी, 
ज्वर, परिणामशूल आदि कठिन रोगों के नाम जब मुख पर आते 
हैं, तो साथ ही उनकी भयेकरता का ध्यान आ ।ता है, परन्तु 
कोष्ठबद्धता का शब्द कोई इस प्रकार की भयकरता के विचार को 
उत्पन्न नहीं करता है, यद्यपि सत्य यही है ऊ#े कोष्टबद्धता ही इन 
सब रागों का मूल है | कोष्रवद्धता को रोगों की माता कहा जाता 
है। ज्यों २ विद्या बढ़ती है, तजरुबे होते जाते हैं, प्रायः इस ओर को 
ही सम्पूण तत्ववेत्ताओं का झुकाव देख जाता है, ओर यदि कोष 
बद्धता न होने पावे, तो निश्चय राग भी बहुत कम होगे । आप 
किसी सतत रोगी को देखें, चाहे वह वाह्य रूपसे कि ली अन्य कठिन 
रोग का नाम ले, परन्तु चिरस्थाई कवज् उसे अवश्य होंगी | 6० 
प्रति सेकड़ा रोगियों में कोष्टबद्धता देखी जाती हैं | डाक्टर अनु- 
सन्धान कर रहे है, कि प्रत्येक रोग के कीटाणु जज हैं, और उन्हीं 
से वह रोग उत्पन्न होते हैं, कीटाणु रोग का बीज हे । परन्तु में 
पूछता हूं, कि यांदि मनुष्य का भीतर साफ हो, और उसके अन्दर 
मे न हो, तो क्या वह कीटाणु भीतर जाते ही न मर जाबेंग ? 
डाक्टर शरभेन विग साहिब लिखते हैं;-- 


“प्रति दिन सबे साधारण ओर डाक्टर, इन रोगों के कारण, 
रोग जन्तुओं को, अच्छी तरह जान रहें हैं, परन्तु कीटाणु बिना 
उचित भूमि (कि जिस के भीतर उन को बढ़ना चाहिए) के शीघ्र 
मर जायगे। कोष्ठटबद्धता बड़ा भारी कारण है, जो भूमि का कौंटा 
णुआ को बढ़न योग्य बनाता ह ओर तब ही मनुष्य रोगों के पज्जे 
में पड़ता है | कीटाणु आक्रमण-कारी है, ओर शर्सर किला है, इस 
किले के विरुद्ध, सम्पृण वाह्य उद्योग निप्फल ह्वो जाते हैं, अब तक 


( २३२ ) 


कि उस में कोई निबेलता न हो । कुछ परवाह नहीं, चाहे जमे, 
कठिन प्रकार का फोड़ा, क्षदं, ओर किसी सांसागेंक रोग का हो, 
जब तक शरीर दृढ़ है, भय नहीं है | सम्पूण हकीम कीटाणुओं को 
नष्ट करन की चेष्टा करते है, परन्तु वास्तव में मनुष्य को अपने 
किले को दृढ़ करना आवश्यक हे | में नहीं कहता कि इस मानुषी 
शरीर के दुभ में कोष्टबद्धता और केवल कोष्ठटबद्धता ही एक निर्य- 
लता है, परन्तु यह सत्य है कि कोष्टवद्धता बहुत ही बड़ी निर्ब- 
लता हेै। 

डाक्टर लुश्कोहनी साहिब ने इस से भी अधिक इस विषय 
को साफ किया है, बढ लिखता है--कि निरन्तर कोष्ठबद्धता के 
कारण जब अप्राकृत दोष शरीर के भीतर संग्रह होता है, तो उस 
से दुगेन्ध उत्पन्न होती है, ओर यह स्पष्ट है कि दुरगगेन्थ से सदेव 
कीटाणु उत्पन्न हुआ करते है | वह लिखता है।-- 


“ज्योंही कि इस मादा में जो कि पड़ में जमा हो गया है, 
जोश आना आरभ्म होता है, शरीर में अपने आप ही वैसलाई 
(जमं॑ज ) उत्पन्न हो जाती है, जोश व इुर्गन्‍न्ध से उन की उत्पात्ति 
है, ओर जब कि जोश व दुर्गन्‍्ध बंद हो जाती है, और दशारीर 
नीरोग हो जाता है, वह इसी प्रकार अपने आप लोप भी हो जाते 
हैं। अतः यह कहना कि शरीर में विना अप्राकृत मलछ की व्तधा- 
नता के चेसलाई के द्वारा किसी ग॒ुप्त रूप से रोग उड़ कर लगता 
है व्यथे है, प्रक्ष यह नहीं कि वेसलाई को क्‍यों मारा जाए, वरन 
प्रक्ष यह है, कि जोश व दुगेन्‍्ध के कारण को (अथोत्‌ मवाद 
फसाद को ) क्‍यों कर दूर किया जाए | 


उक्त डाक्टर फिर एक जगह कई पृष्ठों के भीतर समझाते 
हुए लिखते हैं, -“ पूर सखवस्थ मनुष्य अथात्‌ वह मनुष्य कि जिनके 
शरीर अआप्राकृतमादद्द से भरे नहीं है, छूत के द्वारा कोई रोग प्राप्त 
नहीं कर सकते चाहे वह कितनी ही वैसलाई, वेक्टेरिया, माईको- 
बस, रोग जन्तु श्वास द्वारा या मुख द्वारा खा क्‍यों नजावें” । 
इस विषय को वह इस परिणाम पर समाप्त करता है, सांसर्गिक रोग, 


( ३ ) 

छूत लगने की दशा में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सड़े हुए 
मादा के द्वारा साधारण वायु से पहुँचते है, परन्तु इस दूसरे 
मनुष्य के शरीर में (/0/७20 7४:५७)) की वतेमानता के बिना 
छूत का लगना असम्भव है, क्योंकि रोग केवछ इस मादा के सड़ने 
से उत्पन्न होता है । इस बात को स्पए कर देन। चाहता हूं, कि 
यद्यपि कोष्ठबद्धता इस सड़ांध के कारण जो इल से उत्पन्न होता 
है, शरीर को खराब कर देती है, परन्तु किसी रोग की दशा में 
केवल कोष्ठबद्धता को दूर कर देना ही डस का इलाज नहीं है, 
बरन्‌ बाज अवस्थाओं में कोप्रवद्धता हानि पहुंचा सकती है। 
कोष्ठबद्धता न होने देना-दूषित मल से अपन शर्गर को शुद्ध रखना 
सब रोगों से बचाता है । ओर जब कोई कहे कि कोष्ठबद्धता रोगों 
की माता हैं तो उसका यही मतलब होता है, जो लोग अपनी आअत- 
ड़ियो को साफ रखते हैं, था यह कहो कि जिन के घर ( शशीर ) 
की मोरी (वड़ी आंत ) साफ रहती है, और उस में कभी दुर्ग 
नहीं होती प्रायः वहां रारगा के कीटाणु उत्पन्न नहीं होते है, परन्तु 
साथ ही इस वात का जानना चाहिए कि यदि किसी घर की मारी 
वर्षा से साफ नहीं है, आर उस के कारण कोई कीटाणु उत्पन्न हो 
कर घर में फैल गए हैं, तो उन को प्रथक रूप स दूर करना अपना 
कतेव्य है, उन के वास्ते पृथक इलाज किया जावेगा, चाहे हम 
आग जलावे, चाहे किसी सुगेंधित वस्तु से उन को मार,अथवा जो 
कुछ भी करें। उस्र समय प्रायः ऐसा हो सकता है कि जब तक 
चह फेले हुए कीटाणु दर न हो जाबे, हम इस गंदी मोरो को न 
छड़े, इस दशा में जब कि खतरा हो, उस के छेड़ने से दुर्गध आदि 
निकलेगी, वह कीटाणुओं की उन्नति का हेतु होगी, ज्यों ही बह 
कीटाणु दूर हो जानें था कम हो जावे ह+ डुगेघ को साफ करेंगे 
और इस से दुर्गेध आदि के पुनः फेलने की भी रुकावट रखेंगे | में 
इस बात को बड़ी मोटी बात समझता हूं ॥ द 

एक मलुष्य को मल ज्वर है, मल ज्वर उस ज्वर 
को कहते हैं जो मल के कारण उत्पन्न होता है, अथोत्‌ कोष्ठबद्धता 
ही उसका बड़ा कारण है, और द्वोता भी सीधा कारण है, तथापि 


( ४ ) 

तुरन्त उस में यदि विरेचन देकर वद्धता को दूर किया जावे, तो 
प्रायः ज्वर की वृद्धि हो जाती है ओर चिरकाल तक पीछा नहीं 
छोड़ता यदि ज्वर बहुत साधारण सा हे, तो दूर भी हो सकता है, 
चतुर वेद्य ज्वर को पहिले दूर या कम करता है, और पश्चात्‌ 
बद्धता को खोल कर इस मैल को दूर करता है । ओर एक उदा- 
हरण इस को अधिक स्पष्ट कर देगा | द 

हिक्का, मतली, आदि स्रया साधारण प्रतिश्याय से खुं स्ती 
हो जाती है, कास से श्वास हो सकता है, और उस के आगे पता 
रोग हो जाता है| वास्तव में एक मनुष्य, जिसे एसा हुआ, यदि 
प्रतिश्याय या हिक्ना, या मतली.. आदि साधारण रोग का इलाज 
ठीक तोर पर कर लता, तो उसे क्षई रोग न होता, परन्तु जब क्षई 
हो गया है, उस समय केवल हिक्का या प्रतिश्याय का इलाज करके 
रोग के दूर करने की आशा करना सव्वेथा अज्ञानता है। इसी प्रल्‍र 
से यह सत्य है कि कबवज जिनको रहता हैं वे प्रायः रोगों के स्थान 
हो जाते है और इस लिए कब्ज प्रायः रागें। की जड़ है, परन्तु वह 
बड़े २ रोग जो इस बद्धता से होते है, केवल बद्धता का इलाज 
करन से नहीं जाते, उन के वास्ते विशेष इलाजों की भी आवश्य- 
कता हुआ करती ६ । मेरा इतना लिखने का उद्देश्य यह है-जब में 
लिख रहा हूं, कि सर्व रोगों की माता कोष्ठवद्धता ही हे तो इस से 
कहीं यह मतलब न समझा जावे कि प्रत्येक रोग में विरेचन ही दते 
जाना चाहिए | रोग की आषधि, जा उच्चित हो, की जावे, केघल 
इतना जानना चाहिए कि कबज़ को यदि न होने दिया जावे, तो 
मनुष्य प्रायः रोगों से सुरक्षि। रहता हे। कोपष्टबद्धता कोई नई 
बीमारी नहीं हे, पुरानी से पुरानी पुस्तकों में इसका वर्णन मिलेगा 
परन्तु इस काल में कोष्ठबद्धता बहुत बढ़ गई है, ओर दिन प्राति 
दिन उस की उन्नति हो रही है | यद्यपि ओषाधधियों की भी प्राति दिन 
उन्नति हो रही है, ओर विद्या बढ़ रही है, परन्तु कबज भी साथ 
द्वी बढ़ रहा दे । उस का कारण यह मालूम होता है, कि हम लोगों 
के भाद्वार और जीवनचर्या में बहुत सा भेद आगया है, जद्दां प्रत्येक 
सादे आद्वार पर निबोद्द करता था, अब चट-पटे भोजन के बिना 


( ५ ) 


जीवन व्यथे समझा जाता है, पहिले लोग इस वास्ते खाते थे कि 
जीवन बना रहे, अब लांग जीवन इस वास्त समझते हैं कि खाचे 
पीच मेज मेला उड़ावे | पह्चिले सादे पानी पर निर्वाह होता था 
अब सोडा, लेमोनेड, रोज़ वाटर, जिज़रेट आदि वीखियां प्रकार के 
पानी, ओर उस पर यदि कहवा, चाय ओर उस से भी बढ़ कर कई 
प्रकार की मदिरायें सम्मिलित करें, तो कई पृष्ठों में कवल सादा 
पानी का प्रतिनिधि ( बदल ) अकित हो सके । पहिले लोग सुखिया 
कम होते थ, प्रायः परिथ्रम के काम उन को करने पड़ते थे, आज 
कल छुका की ते कुछ पूछिण ही नहीं, जिन को चलने फिरने का 
अचसर है, वह भी व्यायाम वा परिश्रम के काम से जी चुरा कर 
आलस्य का जीवन व्यतीत करते हैं, फल, भाजियां दिन प्राति दिन 
मह। हाता जाता ६ | पाहेल इन का कभा 5 दशाक से सवन क्ष्या 
करते थे, उस समय फल अधिक हुआ करते थे, ओर फल खाने 
वाले, कोष्ठबद्धता से रागी नहीं हुआ करते थे, संक्षिप्त यह के ये 
कारण आज कल इस रोग के आर अन्त में खब रोगों की उन्नति 
के ६, और इस पर गज़ब यह हा गया ६ कि लोग विचार नहीं 
करते, कि यह भी कोई कठिन रोग है, ओर इस पर ध्यान देने की 
आवश्यकता है | कभी शोच खुल कर आजाता, कभी कबज़ से 
आज!ता है, इस का कुछ ध्यान नहीं है, वर्षो के वर्ष कोष्ठबद्धता 
५ बीत जाते हैं, ओर इलाज़ नहीं किया जाता । के ई मकान 
किर.या पर लेना हो, तो सब २ पाहेले हम यह देखते है, कि 
पाखाना ओर भारियों को क्या दशा हैं, यदि थे गन्दी होगी, तो 
प्रयः राग वहां उत्पन्न होंगे, मालुंषघी घर / शरीर ) की मोरी (पा- 
खाना की नाली ) यदि साफ नहीं है ते वालक भी समझ सकता 
है, कि वह घर विविध रोगों का घर होगा, पहिले २ प्रछ्ृतति इस 
कब्ज के प्रभाव को कुछ कम करती रहती हैँ, परन्तु अन्त भ उसे 
परास्त द्ोना पड़ता हे । 

पहिले भाक्ृतिक आयु १२० वष को समझा जात थी, अब 
७० वर्ष समझा जाता है, ओर दिन प्रति दिन कम हो रही हे । इस 
७० साल की आयु तक पहुंचने के लिए आवश्यक द॑ के शारएरक 


( दे ) 
इञन का प्रत्येक पुजो नियम पूचक काम करता रह । यदि एक 
भी खराब होजाय, उस में मेल जम जाए, उस पर जगार छग 
जावे, तो उसका प्रभाव दूसरे पर पहुंचेगा ओर इज्ञन वांछित स्थान 
तक नहीं पहुंच सकेगा ' 
एक डाक्टर लिखता है, कि कोष्ठवद्धता किसी एक समुदाय 
में है, और न किसी विशेष आयु में होती है, यह सचे जातियो 


मे 
के स्री पुरुष और बालकों पर प्रभाव करती है।यह जन्म से भी 
हो सकती है, और बूढ़ो के छिए भी कष्ट का हेतु हों सकती हे 


फोटो 





( ७ ) 


यह धनी, निधन दोनों पर प्रभाव करती है, सुस्त, मेहनती, 
दिमागी काम करने वाला, या शारारेक काम करने वाला, प्रायः 
सब ही इस में कभी न कभी ग्रस्त हो जाते हैं, ओर मानुषी रोज 
में सव से अधिक इसी की अधिकता है ' 

कोष्टबद्धता क्या दें इस को जानने के लिए पहिले यह 
समझना चाहिए के शरीर के अन्दर खुराक का क्‍या हाल 
हाता है । 


जो कुछ हम खाते हैं, पहिले दाढ़ वा दांतों से उसे पीलते 

हैं, अगले दांत काटने के चास्ते हैं उस ल॑ पिछले आहार के टुकड़े 

करने के काम आते हैं| भोर पिछली दाढ़ें पीसने का काम देती हैं, 

जो मनुष्य इन में से किसी एक भाग से काम नहीं लेत, उन का 
आहार अच्छी तरह से पच नहीं सकता है । 

सुख में जिह्ा के नीचे, ओर कपालों के भीतर 


(कल 


छोटी असंख्य ग्रथियां है, जिन में लबाव सरा रहता है, यह 
थूक व्यर्थ नहीं है, प्रत्युत पचन में सहायता देता है | वे लोग 
जा आमादाय को ठीक रख कर सदेय नोरोग रहना चाहते ह, उन 
फे वास्‍्ते आवश्यक है कि वे आहार को मुख में खूब चब।वें । वहुत 
से मनुष्य है, जो दाढ़ों से बहुत कम काम लेते है, इस से जहां 
आमाशय में आहार स्थल जाता है, वह [ मुख लार भी भी भांति 
साम्मिलछित नहीं हो सकती जिस से आहार का भरी भांति परिपाक 
नहीं होता | 


गले से उतर कर 


आहार एक नाऊी के द्वारा धीरे २ आमाशय में जाता है, 
आमादशय का आकार चमड़े की थैली के समान है, जेसा कि चित्र 
से प्रगट है । आमाशय का स्थान पेंट के ऊपर के भाग में है, ज्यों 
ही आहार आमाशय के भीतर प्रवेश करता, ओर आमाशय उस 
पर रस डालता है कोई कहते हैं कि आमाशय की गर्मी से, जिस 
का दूसरा नाम पाचन शक्ति या जठराप्ि हे, बह आहार पकना 


( ८ ) 


आरम्भ हो जाता है, और एक कांजी के रूपए में जिसको चाइम 
या केमूस ओर वेच्यक में रस कहते हैं, बदलता है, इस वास्ते कि 
आहार उत्तम रस बन सके, आवश्यक है कि इस में कुछ पानी हो 
अतः वह लोग वड़ी भूल पर दे जो-- 


आहार के साथ पानी नहीं पीते । 

हां, इतना अधिक पानी कि आहार सवथा पतला हो कर 
पचने के अयोग्य हो जावे, वहुत बुरा है। आद्वार के साथ पानी 
पीओ, परन्तु चहुत थोड़ा | पहेले या पीछे की अपेक्षा, यार में 
पानी पीना उत्तम हे एक आध गिलास बहुत पयांप्त है, आहार 
यदि मुख मे न चवाया जावे, तो आमाशय में हो कर रल वनने 
में देर छगती है, या यू कहो कि आमाशय को वह काम करना 
पड़ता है, जो उस का अपना नहीं हैं, इस से वह निर्बल होना 
आरम्म हो जाता हे, आमाशय को एक हांडी से उपमा देवे, तो 
यह जानना सर्वेथा सहज होगा, कि वह मनुष्य जो थोड़ी २ देर के 
बाद खाते रहते हैं, केसी भारी भूल करते हैं, क्योंकि एक हांड। 
में पकाने के वास्ते चावल या कोई ओर वस्तु कुछ अब डाले, कुछ 
५ दस मिनट के पीछे, फिर कुछ घण्टे के पीछे, इसका परिणाम 
यह होगा, कि चाचरू अच्छी तरह नहीं पकेगे, कुछ गल जायेंगे, 
कुछ जल जायेंगे, ओर कुछ कच्चे रह जायेंगे, अवः हर समय चरते 
रहना अच्छा नहीं हे । 


आहार से पांच घंटे पश्चात्‌ 
य। कम से कम चार घंटे पश्चात्‌, दूसरा आहार खाना चाहिए 
क्योंकि आहार का ३ घेटे से पांच घेटे तक के भीतर पाक होत। है। 
खाने भे॑ चहां 
एक ओर सावधानी उचित है 
ओर वह यह है कि जहां तक सम्भव हो, और जहां तक 


तुम्हारा ज्ञान हो, लघु आहार के साथ, गुरु आहार न मिलाओ, 
और कच्चे फल आदि भी न खाआ, क्‍यों कि वह देर मे पक कर 


8...) 


रस बनाते हैं, ज्यों २ आहार आमादय में गलछता जाता है, बढ़ 
अतड़ियों की ओर घकेला जाता है, मुख भे तो हमने अपनी इच्छा 
से गले से नीचे उतारा था, परन्तु अम्ताशय से अंतड़ियाँ में एक 
प्राकृतिक शक्ति ने उस को धकेला, मुख से गल में छे जाना हमारी 
इच्छा पर निर्भर है, यह अच्छी तरह चथाये विना ही ग्रास निगर 
जाते हैं। परन्तु आमाशय से अतड़ियों के वीच एक द्वार लगा 
हुआ है, जो तुरन्त ऐसे आहार को अभी पाक नहीं हुआ है, राक 
देता है, और बिना पाक हुए अतड़ियों में नहीं जाने देता । 

यकृत्‌ एक पीत रंग का पित्त उत्पन्न करता है, यह पीत रंग 
का पित्त, वह है जो यकृत की निरवेलता में रूधिर के साथ मिलकर 
सम्पू्णे रंग को पीत कर देता हे, यह पित्त यक्रत्‌ के पास की बैली 
में सेग्रह होता है, जिसका नाम इसके नाम पर पित्ता' ही है, इस 
को वैद्यक में पित्ताशय ओर अंग्रेज़ी मं गॉल्कब्लेडर ((+0॥ 800- 
१०) ) कहते है, इससे एक नाली अतड़ियों के सिरे पर मिली है, 
जिस समय आहार का रस छोटी अतड़ियों में जाता है, तो पित्त 
या बाइल (3०) इसमें रिस २ कर आहार में मिलता जाता हैं, 
यह पिता जिसको वेद्क में रश्चक इसी वास्ते कहते हैं, आहार को 
पचा।ने के व[स्ते आवश्यक है, पित्ता क अतिरिक्त एक आर स्थान 
से जिसको क्लरोम (पकरयास ) कहते हैं, एक ल्ेवोब सा गिरता है 
जो पचने में भी सहायता देता है, जिस प्रकार मुख की छार, और 
आमाशय का रस आहार को पचाने में सम्मिलित हुआ था, उसी 
प्रकार इन अतड़ियों में स भी एक रस निकलछ कर इस केमूस के 
. साथ मिलता है, और इन अतड़ियोँ में आकर और एक अन्य रूप 
धारण करता है । 


अन्तड़ियां 


अठारह डश्नीस हाथ लम्बी होती है ओर लिपटी हुई होती 
हैं, ताके थोड़े से स्थान में समा जावे, इनमें आहार के दो भाग 
केये जाते है । 


जिन द्॒व्यों से मालुषी शर्रर पालन होता है, उनको 


( १० ) 


केलूस या काईल बोलते है, जो श्वेत रंग का होता है, मल धीरे २ 
छोटी अतड़ियों से बड़ी अतड़ियों में जाता है, जाके ऊपर से होकर 
एक घेरा सा बनाती है, यह इस वास्ते ७, कि छोटी अतड़ियों से 
जो मल मलाशय में जाता है, वह धीरे २ गुदा की ओर आवचे, इसमें 
इकड्ढा हाता रहे, ऑर आवश्यकता पर बाहर आधघे, यदि एऐसान 
होता तो भोजन खाने के तीन घण्ट पीछे मल धीरे २ निकलना 
आरम्भ हा जाता, छोटी अतड़ियों के बीच से एक नाली सीधी 
ऊपर को गई हे, जा सब से वड़ी (गन्दा रक्त हृदय मेंसे ले जाने 
वाली ) शिरा में जा मिलती है, फेद्स इस नाली के द्वारा शिरा के 
साथ दृदय के उस भाग भे जहां शरीर का अपक्त रुघिर शरीर में 
जाता हे चला जाता है | 


आप ने ग्रास सुंह में आने स *तड़ियों तर” का हाल मालूम 
कर लिया, चित्र में आप न देख लिया, कि छोटी *ताड़ियों के नीचे 
से दक्षिण ओर बड़ी आंत आरम्भ हा ज्ञाती है, जो ऊपर को आमा- 
शय तक पहुंचती है, यहां से अ'म/शय के नीचे होती हुई वाम 
ओर आकर नीचे को जाती है, इस के सब से नीचे के भाग के 
मुख को गुदा कहते हैं| छोटी अंतड़ियां ज्यों < इस से रुधिर का 
भाग निकाल कर मल प्रथक्‌ करती जाती हु वह इस बड़ी आंत में 
आता जाता है, और उपयुक्त सम्पूर्ण मागों से होकर गुदा के कुछ 
ऊपर णक गढ़ मे इकट्ठा हाता जाता हैं, इसका नाम सलगमाइट- 
फ्लैकचर है, इस बड़ी अनड़ी को अंग्रेज़ी में कोलत् बेच्वक में 
बृूहत्‌ अतरी, युनानी में कोलन ओर अमआय मुस्तकीम 
कहते हैं ॥ 

परिणाम शूल कोलन में हुआ करता हैं, इस लिए अरबी में 
इस का नाम कौलज्ञ है, यद्द वड़ी आंत है, जिस पर हमारा कथन 
है, यह मानुषी शरीर का मछ निकालने की बड़ी मेरी है, जिस के 
साफ न होने से सम्पू्ण मानुषी शररर खराब हो जाता है, और 
इस की दुर्गन्‍ध सम्पूर्ण शारर को दुर्गन्धित कर देती है, यही कबज 
का स्थान हैं । कोलन र“दार पट्टों का बना होता हे, आर यह 
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चक्र एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, परन्तु आपस में मिले हुए 
नहीं हैं प्रत्येक के बीच में एक गढ़ा होता है, जहां कि मछादि जमा 
होता है, ओर वैद्य कभी इसका खयाछ नहीं करते | यह निःसन्देह 
ठीक है, कि कोलन के गढ़ी में मल का जमाव कर्मी सप्ताहों, मार्सों, 
वरन्‌ वर्षो तक रहत। हैं, जब के केवल यद्द गढ़ जिस को ल्यूकाई कहते 
है भर ह| तो कॉलन का बड़ा सागे वरावचर साफ रदता है, ओर उन 
पर कोई बुरा प्रभाव नदी होता, यद्द दो सकता है, कि बाज समय 
किसी एक गढ़े में इतना मसल हो जावे कि वह बहुत बढ़ जावे, और 
यह माल्ूप हो कि कोई अंग बढ़ गया है, या कोई सोज हो गई है। 
कोलन में सिगर्क्षइडफलेक्चर और सीकम (जहां से बड़ी आंत 
आरम्म हो जाती है) दो स्थान है, ज॑ कि प्रायः बढ़ा करते हैं 
मछ संग्रह कालत के किसी भाग मे हो सकता हे, जिन्दगी मे 
डिसडिग ( बाई र के) कोलन में इतना मर संग्रह हो जाता है 
कि पुस्तकों में पढ़े कर हम उस का विश्वास ही नहीं करते । यह 
सत्य है, कि यद्यपि ग्रन्थकरों की सम्मतियां इस के विरुद्ध है, कि 
दाई ओर के भाग एसेडिग कोलछन में जितना पुराना मरू जमा 
होता है. उतना डिलेडिंग अथोत्‌ बाई ओर में नहीं होता | जब 
मलसंग्रड़ बहुत वढ़ जाय, और उस ओर भार बहुत अधिक हो 
जाए, तो कोलन का, यक्षत से मिल जान का भय है। अस्तु, हो 
सकता है, कि तिरछ़ा भाग कोलन में अथात्‌ टांसवर्स ( आमाशय 
के नीच का भाग ) कोछन नो तक आजाथ, जवानों में कोन 
भर कर १७ इड्च तक मोटी हो सकती है यह मल जप्ता हो कए 
कठार होता रहता है, इसकी कठारता में भेद होता है, बाज समय 
पेसे कठार होते हैं, कि गालस्टोन ( पिते की पथरी ) खयाल किए 
जाते हैं, ओर शस्त्र से भी कठिनता से कटठते है । 


.. यह मल सम्रह इतना आधिक हो सकता है, कि पेट किसी 
अग पर दबाव डाल कर उसके काम में विधप्न उत्पन्न करदे, हों 
सकता है, कि यकत्‌ पर दबाव पहुंचे, जिससे पित्त बहना रुक 
जावे, या वृकदय या मूत्राशय पर दबाव पहुंच जाय, ओर उनके 
फाम में घिप्न उत्पन्न दो। ऊअउुभव से मालूम हुआ है, कि इतन। 
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जमाव. कोलन में हो सकता है, जिसका दूसरा विश्वास नहीं कर 
सकता, तत्ववेत्ताओं ने कोलन संग्रहीत मल से डे ल के डोल भरे 
हैं, हां इतना जमाव कदाचित्‌ ही हुआ करता है| मैं आज पाठकों 
का ध्यान इस बड़े संग्रह * आर नहीं खींच रहा हूं, क्‍्योंके इतना 
आधिक जमाव तो हकीम टटोल कर या ठीक कर मालूम कर 
सकता है, भें आज़ मामूली थोड़े संग्रह की ओर पाठकों का ध्यान 
खींच रहा हूं, जो कि प्रायः सर्व रोगियों के भीतर जो हमारे कार्यालय 
में आते है, पाया जाता है, ऐसे रोगी हम को निश्चय दिलाते ६, 
कि प'खाना राज खुल कर आता हैं, परन्तु उनकी रंगत, जीभ, 
की दशा, ओर विशेष कर पाखाने की रंगत से हमे साफ माल्म 
होता दे, वे कोष्ठवद्धता से अस्त है । 


प्रति दिन शोच आजाना इस बात का कोइ लक्षण नहीं है 
कि मलाशय में मलसंग्र३ नहीं है । प्रत्युत यह सत्य हैं, कि 
बहुत बुरे प्रकार का कब॒ज जो हम देखते हैं, वद्द होता है, जिस 
में कि पाखाना प्रति दिन आता रहता हं ! मल संग्रह का हाल प्रति 
दिन उनकी रंगत को देखने से मालूम हो सकता हैं, के वह पुराना 
है, काला, स्यथाहीमायलछ हरा रंग सदेव यह प्रगट करता हें, कि 
वह पुराना ६, जमा हुए मे से कुछ भाग नेकला हे | तत्क,ल खाए 
ए आहार का मल यदि तुरन्त निकल जाय, तो डसका रंग 
यूनाथिक पाला होता ६ | यह मालूम करना मनारञ्षकता स खाल; 
न द्वोगा, के क्‍्यो-- 
पुराना मल स्पाह आर पीला होता हैं ! 
क।लन से इस संग्रृद्दत मल म से खराब परमाणुओं का 
रुधिर में जमा द्वोना असंख्य रंगों का हेतु हे, यथा कामला , पाण्ड, 
उसके अन्य उपद्रव , ज़बान पर मछ का जमना, श्वास में डुर्गन्ध, 
आंखा मे निन्‍द्रा, ऐस रोगिया म दाता ४, फिर जोश या खथारा 
उनको दुःख देता 6, उनको अफररा द्वो जाता है, जो अन्तिक्क छाती 
तक पहुंच जाता है, और सम्भव ऐ, कि श्वास की तंगी का देतु दे। 
जाबे, हृदय की गति नियम पिरुद्ध हो जाती दे, महस्तिष्क में भी 
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खराबी दो सकती दे, सम्भव हे, मूछा, शिरःशूल, और उन्माद हो 
जावे | सेकम या सिगमाइडफलेक्स्चर के बढ़ जाने से अद्धोगवात, 
पक्षाघात, कम्पवातादि हो सकता दे | वेद्यक परीक्षा, जिस से यद 
मल संग्रह मालूम सकता दे, बहुत सरल है । 
4 (५ (३ 
साक्षप्त व्णन। 

उपयुक्त सर्वे लेख को यदि आप ने विचार पूरक पढ़ लिया 
हैं, तो आप समझ गए होगें, कि कोष्टबद्धता क्या वस्तु ढे? कबज 
इस कोलन में उचित मात्रा से अधिक मल का जमा हो जाना, 
कोलन के चा+, के गढ़ों के बीच तो थोड़ा सा »छ छगा रहता ६ 
परन्तु जब से बढना आरम्भ हाता हे, ओर चकी के साथ भी छगता 
जाता है, कबज आरम्भ हो जाता है, कोलन का छिद्र जिस के 
भीतर स मल निकलता है, दिन प्रति दिन छोटा होता जाता है | 
अन्तिम खुदे पेदा हाने आरम्भ हो जाते है | सुद्दे क्या हैं? इन को 
सहज भ समझा जा सकता है, छोटी अताड़यों से मल बड़ी आंतों 
भें स्वस्थ मनुष्यों के लगातार प्रविष्ठ हाता रहता है, ऐसा होने के 
बास्ते दोनों के मध्य एक छिद्र है ज्िस पर एक खिड़की लगी हुई 
है, जो कि उस ओर को खुलती है, जब मल उस ओर ज्ञाना 
चाहे, ओर यदि बड़ी आंतों से कोई चीज आनी चाहे तो यह खि- 
ड्की तुरन्त वन्द्‌ हो जाती है । जब कोलन पुराने मल के कारण 
इतना भरा होता हैं, कि इस खिड़की पर डसका दवाव पड़ता हैं, 
तो इस दशा में झेसा होता हैं, कि उधर से छोटी आंतों का मल 
जाता रहता है, खिड़की खुलती है, ऊपर से जो दवाव पड़ता हे, 
और खिड़की इस भय स कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे न आ जावे, 
तुरन्त बन्द हा ज्ञाता है, इस प्रसार छादा आता भ्र स मछ कई 
भागों में प्रविष्ठ होता है, यह प्रत्यक्त भाग एक ऊुद्दा हंँ, प्रत्येक 
अछग २ धक्रेछा हुआ गुदा की आ आता है ॥ 


सुद्दे--यद कबज ( और खुद्दे ) या तो आंतो की शार््ति की 
कमी से, या मल अब्प मात्रा में आने के कारण, उत्पन्न द्वोते हं, 
इस में बिशिध मत हैं, कोई मलुष्य दो बार शोच आवश्यक समझतर 
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है, कोई एक ही बार पयोप्त समझता हे, कोई ऐसे भी हैं, जो दुसरे 
तीसरे दिन शोच आना स्वभाविक समझते हैं, ओर बाज्ञ ऐसे भी 
है जो चोथे पांचवें दिन शौच होने से प्रसन्न हैं। एक दशा पढ़ कर 
तो अत्यन्त हैरानी हुई, एक षोडश वर्षीय कन्या ने वणन किया, 
कि उस की आंते ठीक नहीं हैं, इस पर एक आपरेशन होने वाला 
था, पूछने पर पता लगा कि बह तीन माई में एक बार पाखाना 
जाती है अन्तिम मर उस के अन्दर सर दूर किया गया, फिर आप- 
रशन की आवश्यकता हा नहीं रदटी। मुझे एक नातेदार रुत्री के 
विषय में मालूम हे, जोव्मंशा तीतसर चौथ दिन शाच जाती 
है, ओर जवानी के कारण अभी तक कोई बड़ी हानि प्रकट नहीं 
हुइ दे । 
जा लोग दिन में अधिक बार शोच जात ह, वह प्रायः बहुत 
खाते हैं, ओर ऐसी वस्तुएं खाते ४ जिन से मल बहुत बनता है. 
जो लोग कम खाने वाले होते है, और आगउ्ार भी ऐसा खाते हैं, 
कि जिस से मल कम बनता है, और व्यायाय भी करते ४, ये दूसर 
दिन शोच जाकर भी सन्‍्तुए रचतेहे । 


कहावत ग्रसिद्ध है! -- 


“४ एक समय यागी, दा ससय भोगी बहुत समय रागी!' 
योगी लोग जो कम खाते हैं, ओर सिथम पूवेक खाते हैं वह एक 
बार, जो संसार में फंसे हुण तरह २ के आह्यार खाते हैं, बह दो 
वार, जो रोगी ६ वह कई बार शझ्ात्र जाते ४, श्स बास्ते स्मरण 
रक्‍खो कि एक वार देनिक शोच का आज़ाना स्वास्थ्य के वास्ते 
आवश्यक हैं| क्‍यों कि तीसरे दिन शोच जान वालो को यद्यपि 
पद्दिलि पद्दिछ काई बुरे लक्षण प्रगट न हो, परन्तु अन्त मे द्ानि 
अवश्य पहंचती है । 

मल जब बड़ी आंत के सिरे पर एकत्र हो जात है, उस 
समय यदि उसे रोका जावे तो बहुत हानि करता ६, शूलांदि उस 
का तुच्छ परिणाम है | परन्तु जब तक वह ऊपर का मा्ग समाप्त 
कर रहा है, ओर उस के भीतर है, उसका परिणाम शीघ्र प्रगट 


( रै५ ) 


नहीं होता । जिन लोगो का मल बड़ी अन्स्रि के भीतर जमता रहता 

तो उस से उस की सिकुड़न ओर खुलने की शक्ति कभ होने 
के कारण मल बहुत ही घीरे आता है | ओर इस वास्ते निरन्तर 
कोष्ठबद्धता वाल को हा सकता है, कि जो आज शौच आया हें, वह 
कई दिन का पिछली खुराक का हो, ओर कल के आहार का अभी 
कहीं मार्ग में हो, ओर सिरे तक ही न पहुंचा हो । 


सारांश यह कि!-- 


यह पुरीपसंग्रह मल स्थान से ऊपर २ शीघ्र हानि प्रगट 
नहीं करता, परन्तु अन्त का दवा लेता है, यह बात इस जगह 
लिखनी आवश्यक हैं, कि प्रति दिन शोच आना स्वास्थ्य के वास्ते 
आवश्यक ४ । परन्तु यदि यद् पयोप्त न हो, तो भी शेष मल जमा 
होता रहेगा। 


अस्तु यह आवश्यक नहीं, कि जिसे प्रति दिन शोच आजाता 
है, उस. कोष्टबद्धता नी है, प्रत्युत वाज समय जब कोण्ठबद्धता 
पुरानी हो जाती हे, ओर मल बहन हाता दे तो दिन में कई बार 
भी शाच आता ६ ॥ 


और कौन नहीं ज्ञानता कि भरोड़ ओर अतिसार का असली 
कारण कोष्टवद्धता ही हुआ ऋरतो है । मैंने बहुत से रोगी देखें हैं, 
कि जिनको दो समय शोच आता हे परन्तु उन की आंते सफा नहीं 
तो हे, और उन्दह कोष्ठवद्धता है। रहती है।पेट और आनन्‍्तों 
की दशा स्वय बता दती हे कि वह सवंथा साफ है या नहीं ? 
अब आपने समझ लिया कि कोप्रबद्धता, मबाद की आव 
इयकता से अधिक जमा होते रहने का नाम है | इस में यह प्रश्न 


हो खकता है, कि थोड़ा बहुत मल जो कोष्ठबद्धता के रागों का 
आता है, वह भी कष्ट से क्‍यों आता हे | 


काप्ठबद्धता वाले को शाच का कष्ट | 
यदि पिछले निवन्‍्ध को आपने धिजार पूर्वक पढ़ लिया है, 
तर इस का उत्तर अवच्य दी आप को माल्दूम हो जावेगा ।ज्यों मल 
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वड़ी आंत के भातर जमा होता रहता है, शक्ति कप्त होती जाती 
है, और अपना काम अर्थात्‌ मठ को आगे करना ठीक तरह पर 

दीं कर सकती है, और मल संग्रह के कारण ठीक तरह सिकुड़ 
नहीं सकती है ' हम जिस समय शोच बेठते हें, तो पेट के अवयव 
सिकुड़ कर उस को आगे घकेर देते है, परन्तु ये सिकुड़ने की 
शक्ति कम होती है, इस वास्ते शौत्र बहुत मुश्किल से जोर छग. 
कर हम को निकालना पड़ता हे, बहुत है। पुरानी अवस्था में ऐसा 
होता है, यह सिकुड़ने की शक्ति सवेथा न रह, ओर जोर से भी 
मल न निकले प्रत्युत निकालना पड़े या पतला ही कर बिना इच्छा 
के निकलता रहे । 


शोच की आवश्यकता | 

मनुष्यों ऑर पशुओं में जमीन आखमान का अन्तर दे । 
पशुओ को ईश्वर ने केवल इतनी बुद्धि दी है, कि वह अपने रहने 
का गुजरा कर सके, मनुष्य को इंश्वर ने पूरी वुद्धि प्रदान की है 
इस को संसार में ऐसे काम करने हैं, जिस के कारण सभ्यता उत्त 
के लिए आवश्यक दे | पशु एक विशेष प्राकृतिक जीवन व्यतीत 
करते हैं, उन के वास्ते साधारण बात हे, कि वह एक ओर से 
खाते जाबे, ओर एक आर से निकालते जावे, जिस समय शल्य 
आधे, चाहे गर्लचे पर खड़े हो वह कभी नदां रूक लकते | अनु- 
मान किया गया हैं, कि जं। आहार मनुष्य खाता ४, पांच घण्ट। के 
भीतर ५१ उस का मल हो जाता ६, अतः प्राकृतिक दशा तो यह हो 
सकती है कि भोजन के पांच घण्टे पीछ शोच चला जावे, नरम 
आहार ह। तो इस से भी कम समय छगेगा, इस नियम का पालन 
बालकों में होता है । 

यह कई बार दूध पाते और कई वार शो जाते ६ं, जब 
आया निकाल दिया, को३ रोक नहीं; सकता ६, ज्यों। ९ बालक बड़ा 
होता छे, उस को नियमानुसार शोच जाना सिखाया जाता दे । 
ओर अन्तिम साय प्रातः दो बार पर नोबत आ जाती है। यद्द इस 
बास्ते मनुप्य ने रख लिया है, कि सायं प्रातः प्रायः फुरसत का 
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समय है, ठीक है कि दिन के समय न जाने क्रिस काम से होंगे। 
कोई मनुष्य २४ घंटे भ एक वार कोई दो बार शोच जाते हैं 
यद्यपि यह प्राकृतिक दशा नहीं है, पर आवश्यक दे । यदि पाखाना 
ठीक और पयोप्त आता है, तो २४ घण्टा में एक बार आना भी हम 
वुरा नहीं समझते | २७ घंटे में एक वार जाने वाले छोग भी वाज़् 
समय यत्न करते देखे गए हैं, कि उन को दो बार शोच हुआ करे, 
इस से कुछ छाम नहीं है, यदि उन का स्वभाव ऐसा द्ीह तो 
कुछ हरज़ की वात नहीं है | जो दो बार शोच जाने के अभ्यासी 
हैं, उन को एक बार बनाने का लाभ नहीं है| इस से कप्त या अधिक 
राग होता है। 

मल को रोकना---मल बेग को रोकने से बहुत रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं, इस वास्ते मल कभी न रोकना चाहिए, हम ने बाजे 
मनुष्यों को देखा है, दफतर में बेंठे २ शौच आ गया, या दुकान 
पर बैठे हैं, उठना नहीं चाहते, तो उस को दवा जाते हैं, और कई 
कई घंटे वैसे ही गुजार देते हैं । पहिले पहिल तो खूब जोर होता 

जिस को वह कठिनता से दबाते हैं, फिर वह जोर कम हो 
जाता है, ओर कभी याद दिलाता है, परन्तु ये ऐसे बढादुर है. कि 
उसी जगह दबाए जाते हैं। मुझे एक लड़के के विषय में मालूम हैं, 
कि उस ने इतनी देर पाखाना को रोका कि अन्त में इतना 
जोर हुआ कि वह टट्टी को दोड़ा, ओर पाखाना मांगे में पाजामा 
में ही निकल गया । 
माधव निदान में लिखा है॥ 

“ शोच के वेग को रोकने से गुड़गुड़ाहट होती है. गुदा में 
कतरने की सो पीड़ा होती है, शोच् नहीं उतरता, गुदा में मल 
निकालने की शक्ति कम हो जाती है, ओर खराब अवस्थाओं में 
मल मुख के माग से निकलने लगता है ॥ 

स्मरण रहे मल को रोकना ज४ बुरा है, वहां गुदावात का 
रोकना भी बहुत खराब है। क्योंकि लिखा हैः-- 

“अधावासु को रोकने स अधोवायु, मल मूत्र के 
बन्द दाने का भय हैं। पट फूल जाता है, शरीर में अकारण 


री 
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धकरावट माल्यूम हो, पेट में वात से पीड़ा हो, ओर वातज़ रोग 
शुलादि उत्पन्न हो | 

यहां इतना लिख देना भी आवश्यक मालूम होता है कि मूत्र 
के रोकने से शिश्न भ पीड़ा दोने लगे, सूत्र कष्ट से उतरे, मूत्राघात दो.. 


पेन अनशन कल डत 


हो, ओर बाज समय मूत्राशय में शोथ हो जावे । 
कोष्ठबद्भधता की हानियां । 
डाक्टर अ्जुनदास साहिब एल. एम. एस. लिखते हैंः-- 
६ ८ प्रत्यक अग्रेजी व युनानी पुस्तक में बहुत कुछ लिखा हुआ है 
परन्तु मुझ जो स्वयं अनुभव से इस क बुरे परिणाम मालूम हुए ह 
लिखता हूं, आर वह यह । पाहिल पहिल शिरःशूल, बवासीर, 
शिर का घूमना, मन्दाग्ि आहार का कम पचना, अंगों में थकावट 
अगा का टूटना, पित्त कोप, हृदय की घड़कन, ज्वर श्षुधा हीनता, 
अफारा, उदर शूछ, दिल का धड़कना, मुख की विरसता, किसी 
प्रकार का निकलने वाला मादहह राधिर म प्रविष्ट हो कर दारीर में 
विष के लक्षण उत्पन्न करता हे, जब आमाशय आर पाचन शक्ति 
में फरक माल्ूप होता है, तो शरीर पर कई प्रकार के फाड़ 
फुन्सियां निकल आते हैं अन्तड़ियां में कठिन खुद्दे होने से 
वन्‍्ध पड़ जाता है, आर वाज समय नि अतड़ी फट भी 
जाती ह, खांसी, नज़ला, राजयक्म! आदि भी कभी २ इस के कारण 
स प्रगट होते हैं ॥' 
काफछवद्वधता से राजयक्ष्मा का हाना रूम्भव है, एक रोंगणी 
का हल नीच अकित करता हूं, जिस से मालूव होगा कि यहक्ष्मा 
का बड़ा कारण काछ्टबद्धता हुई, एक लड़का का विवाह ११ वे को 
आयु में हुआ, जब वह अपनी खुसराल गई तो उस को वहां आहार 
नियमानुसार न मिलने के कारण पहिले कोष्ठबद्धता रहने लगीं, 
ओर उस के साथ ही पेट में शूल और अफारा भी होने छगा, ज्वर 
के लक्षण भी प्रगट हुए, जब तक ज्वर कम रहा तब तक उस के 
रिइ्तदार आर सुसराल व पिता की ओर से खयाल नहीं हुआ, 
जब ज्वर अधिक हुआ ओर वह बेचारी चलने फिरने के अयोग्य 
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हो गई तो डाक्टरों ओर हकीमों की सम्मति से इलाज किया गया 
सब की सम्मति यह हुई कि यह जीणे ज्वर है। ओर जब ओषधि 
आदि से लाभ न हुआ तो उल की छाती की ओर ध्यान गया, क्‍यों 
कि कभी २ रुक्ष खांसी भी आती थी, अन्त में यहां तक नोवत 
पहुँची कि खांसी ओर ज्वर दिन प्रति दिन बढ़ता गया, तब डाक्टरों 
ने रोग का नाम येल्पिगंथ/स्मोसिस रक्खा, अथात्‌ घोड़े की दाड़ 
की तरह रोग आया हे | ओर बेचारी रोगेणी एक दो मास के 
भीतर मर गई । 

अब इस रोगिणी के वृत्तान्‍न्त स मालूम हुआ, कि पहिले 
कोष्रबद्धता हुई, पीछे उदर शुरू, फिर अफारा, फिर ज्वर, अन्त में 
कास व ज्वर और अतिखारादि जोर से हुए | मरे' विचार में बाल्‍य 
विवाह और आहार की न्‍्यूनता से कोष्ठवद्धता हो जाने के कारण 
कितनी लड़कियां इस भारत वे में यक्ष्मा अस्त हो कर संसार खे 
बिना खाये पीथ चल <ती हैं । 

श्रीमान्‌ डाक्टर जी० शम्मेन विग साहिब लिखते हैंः-- 

“ कोष्ठबद्धता वहुत से छाटे २ रोगों का हेतु है। यह नान। 
प्रकार की पीड़ाये उत्पन्न करती है, ओर असंख्य रूप से दुःख देती 
है, पद्ों के रोगों। का धायः कारण यही हुआ करती हे। स्वभाव 
के चिड़चिड़ेष्न का कारण हीती है, ओर पढ्टों की निबेलता का भी 
हेतु बनती है, रक्त प्रदर और हृदय धड़कन ओर भ्रम का हेतु भी 
होती है, और थोड़े परिश्रन के पश्चात्‌ थक्रा देती है, यह शिरः 
शूल, हृदय धड़कन, उत्पन्न *रती है, दाह ओर शीतल स्वेद आते 
हैँ । इस से शिर गरम ओर हाथ पांव ठंडे होने लगते है । काना में 
शांय २ और शिर में शूछ दाता है, ओर अन्य वहुत से रोग होते 
हैं । यह मस्तिष्क पर प्रभाव करती है, शरीर के सम्पूर्ण प्राकृतिक 
बातों में प्रभाव करती है। ओर साधारण रोग को प्राणघातक बना 
देती है, कभी यह विचार उत्पन्न करती है कि शरीर जीवित रहने 
के योग्य नहीं है | मल संग्रह के कारण उद्र में भी भांति रक्त 
भ्रमण नहीं दो सकता, इस से -अ्श, रक्त दोष, हो जात। है, स्त्रियों 
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मे किसी २ समय मूढ गभे के चिन्ह दिखाई देते हैं, कभी मूतजाशय 
भी बढ़ सकता है| ओर प्रायः स्त्री रोगों का हेतु होती है। और 


पट्टा की पीड़ा, शिरः शूल, ववासीर, परिणाम झूल, अण्डवृद्धि 
अन्त्रिशोथ, आदि सब इसके लक्षण है” 


एक दूसरे डाक्टर साहब लिखते है!ः-- 

“ शोीच के अधिक देर तक आंतों में रुके रहने से दूषित 
वायु उत्पन्न हो कर अफारा का हेतु होता है, ओर आमाशय यकहूत्‌ 
व क्लोम अपना २ कतेब्य भर्ती भांति नहीं करते। जिसका परिणाम 
यह होता है, कि शरीर सुस्त, बुद्धि मन्द, स्वभाव चिड़चिड़ा, रंग 
पीत, शिरः शूल, स्मरण शक्ति नाश, हृदय धड़कन ओर अन्त में 
क्षय हो जाता है” 

न्यूहाइजन के मानने वाले तो सब रोगों का कारण कोष्ठ- 
बद्धता समझते है, उन की सम्मति मे प्रत्यक रोग मछ सचय से 
उत्पन्न होता है, इस चास्ते व संसार के प्रत्यक राग की चिकित्सा 
चस्ति (हुकना) से ही करते हैं, जसा कि आगे लिखा जावेगा । 


डाक्टर लोइकुहनी साहिब भी प्रत्येक राग ब्रा कारण मल 
संचय हाना, ही समझते हैं। जो शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच 
सकता हैं, ओर वह चार प्रकार के स्नान इस के नियत 
करते है | जिस से मल अतड़ियों में वापिस आकर मल मागे से 
निकल जावे। 

बरद्धि 

कबज॒ की दशा में कारण, परिणाम, और परिणाम, कारण 
बनता है। और इस प्रकार दिन प्रति दिन कोष्ठबद्धता में वाद्धि 
होती जाती है, पहिले कोष्ठबद्धता से रुधिर में इस संग्रह के करण 
खराबी उत्पप्न होती है, जो रुधिर को विषेला करती हें। रक्त दोष 
से भी कोष्ठबद्धता होती है । यह ओर पूर्वोक्त बद्धता मिल्त कर और 
भी रक्त को दूषित कर देती है, अधिक दूषित रक्त फिर आधिक 
मल बद्धला करता है, इसी प्रकार से फोष्ठबद्धता का रोगी दिन 
प्रति दिन अधिक रोगी होता चला जाता है | यद धिष बड़ी भांत 
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के धकेलन की शाक्ते को भी कम करता है, और संग्रहीत मल भी 
इस शक्ति में स्कावट डालता ६ ओर इस प्रकार स राग बढ़ता हैं | 
जब यह दक्ति कम हो गई ता नित्य कोष्ठबद्धता आरम्म हो जाती 
है, इस के पश्चात्‌ आंतों की शक्ति सर्वथा कम हो जाती है, और 
शोच हो आता छे, तो वह केवल उदर की मांस पेशियों के दबाव 
से, जो बल करने से उत्पन्न होता है, आता है। ज़ब तक पढ़ों में 
शक्ति रहती है, कोष्टबद्धता होने पर भी प्रति दिन शोथ हो जाता 
है, यही कारण है कि यदि व्यायाम आरम्भ किया जाबे [# जिस से 
पट्ट दृढ़ हाते है, तो शोच प्रति दिन सुगमता से आना आरंभ होता 
है, परन्तु यह सब थोड़े दिनो में नहीं हा जाता है । 


कोष्ठ वद्धता एक धीरे २ बढ़ने वार रोग ८७, कई भात 
ओर बाज 5मय कई वे बीत जाने है, जब कि यह स्वास्थ्य को 
इतनी हानि नहीं पहुंचाता है, कि जिस से रोगी का ध्याद इस 
ओर आक्ृष्ठ हो या वह भयभीत हो | उस समय तक ध्यान ही नहीं 
दिया जाता, जब तक कोई ओर रंग नहीं खड़ा हा जाता । 


डाक्टर लोई कुहनी साहिब ने तो यहां तक लिखा ह कि 
अप्राकृत मवाद ( 70"'2७॥ ॥7+(06॥ ) माता पिता से ही 
बालक में आता है | ओर जवानी तक कोई हानि नहीं करत! परंतु 
अन्त में असंख्य रोगों के रूप में प्रगट होता हे। 

निदान । 

प्रत्यक रोग में निदान एक आवश्यक कतंव्य दे, जब तक 
किसी रोग की परीक्षा न हो, ओषधि नदीं की जाती । पेट के अजि- 
स्थान पर यदि दो अंग्ुलियां रकखे ओर दूसर हाथ की अग्रुली स 
जार खे ठोक तो अन्न्रियां साफ होने पर शब्द साफ होत। ६ । यदि 
शब्द सुस्त, भद्दा, मरा हुआ सा हो, तो समझ लो कि आत्त्रयां 
मवाद से पूर्ण दूं । यदि उस समय शात्र म गए हों; तो भी शब्द 
सुस्त होता है, इस वास्ते मर मूत्र त्याग के पश्चात्‌ देखना चाप 
इस के अतिरिक्त ज्यों २ अभ्यास होता जाता हे इस दोनों शब्दों 
का भी अन्तर माद्यूम दाता जाता दे । ओर टटोलने से भी साफ 
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मालूम हो जाता है, कि मलबद्धता हे, जब अधिक अभ्यास बढ़ 
जाबे ता यह भी मालूम हो सकता है कि इतना मर जमा हो रहा 
है | परन्तु कया सुस्त शब्द कोष्ठब्धता को ही प्रगट कर सकता 
है ? गर्भावस्था, गर्भाशय की रसोली, जलोदर शोथरोग, वातरोग 
और अन्य रोगों में ऐसा हो सकता दे । किन्तु वंद्य के बास्ते यह 
जानना कठिन नहीं है, क्यों कि इन में से प्रत्येक में बहुत से लक्षण 
होते हैं भूल अधिक तर उस समय होती है, जब कि मोटापे के 
कारण शब्द भद्दा हो जाता है । अतः जब स्थूल मउुष्य को देखने 
लगा तो उस की चरबी की तहां को दबाकर एक ओर करलो | 


आप 


कई वार कोफ्बद्धता को रसोली आदि भी समझा जाता 
हे | किन्तु यदि हाथ की दो अगुलियों ले उसको थीरे२ दबाव 
आर फिर जल्‍दी से दानो अगुलियां उठाल ता काणएबद्धता की 
अवस्था में वह गढ़ा जरा घीरे २ भरेगा, और अगुलियां उठाने के 
पश्चात्‌ प्रगट हा सकेगा, रसोली भे नहीं, यह सब कुछ कई रोगियों 
को देख कर निश्चय करन को बाते ह ॥ 


द 


(२) नाड़ी भी कोए्यकूता को प्रगट करती है, और योग्य 
नाड़ो देखने वाला यहां तक बला सकता है, कि कितनी देर से 
बंद्धता है, और क्रितना मल जमा है, कोप्रबद्धता में नाड़ी भरी हुई 
होती है । रक की अधिकता में भी भरी हुई होती है, परन्तु इस 
दशा में साथ दी नरम भी होती है | कोश्रवद्धता की दशा में भारी, 
भरी हुई, कुछ मोटी और बोझल अचुभव होती है, अनुभव बताता 
है कि यह परीक्षा विधि बहुत उत्तम है ॥ 


(३) रोगी की अवस्था को प्रश्नों से भी जान सकते है 
तुम को शौच कितनी बार आता है ? किल २ समय आता है ? 
रंग क्‍या होता है । निकलने से कष्ट तो नहीं होता ? दस्त व 
जाहरी कबज होता रहता हे या नहीं? पेट तुम्ह/रा कसा रहता 
है ? दर्द कभी होता हे या नहीं ? तुम्हारा साधारण आहार क्‍या 
है? व्यायाम ओर सर करते हो या नहें। : द्त्याद २ प्रश्न इस 
नतीजे पर हा सकते हैं, कि इलकों कोष्ठ बद्धता है या नहीं: 


( रहे ) 


कतिपय रोगों का मुख्य कारण कोष्ठ बद्धता होता हे । पढ़्ों 
का दर्द कोष्ठबद्धता के कारण हो सकता दे शिरःशूल प्रायः 
कोष्ठबद्धता के कारण होता हे । ओर इसी प्रकार अन्य वहुत से 
रोगों की चिकित्सा के समय कोष्ठबद्धता की परीक्षा करनी चाहिए। 
असल रोग शो प्रकट हुआ है वह प्रतिफल है इसको ध्यान में 
रखना चाहिए | परन्तु यह भी खयाल रह कि कभी २ कोष्ठवद्ध ता 
किसी दूसर रोग क कारण भी हा जातो है । पट्टा के रोगों से 
काप्ठबद्धता हो जाया करतो है । जो लोग अपने हाथों अपना 
त्यानाश कर चुक है, या बहमेथुन के कारण बहत 'निर्बल 
हाते है उनको मी प्राय: जनित्य कोष्टवद्धता रहा करती है । इस 
कोष्टबद्धता का यदि हम दूर करना चाहें, त। एक दिन के लिए 
चाहे वह दूर हो ज्ञावे, परन्तु जब शरीर बलवान नहीं दे तो 
कोष्टबद्धता ।फर दागी ओर फर हागी | 
कोष्ठबद्धता का निएइचय करन में एक वात का ओर ध्यान 
रखन। चाहिए । मुझे एक वार एक रोगी के देखन का अवसर 
हुआ जो कि देर से रोगी था, परन्तु अब उसको विशेष कष्ट यह 
था कि ५ दिन से शोच्र न आया था, मालूम हुआ कि हकीम 
जुलाब भी दे चुका है, किन्तु दस्त नहीं आता & | मने पूछा रोगी 
का आहार क्‍या हैं? उत्तर मिला कि अराराट या प्लेज़मन, किसी 
समय एक चमचा ले लेता है | में द्वेरान हुआ, ओर समझाया 
कि भाई इसको शोच देनिक कहां से आये ! जब मल वना ही 
नहीं है, तो आवे कहां से ? आप इस के असल रोग का इलाज 
करें, हाजमा को तेज करें, शीच्चर समय पर अपने आप आदेगा। 
पसी दशा में विरेचन देने स प्रायः चहत पीड़ा होनी आरम्भ होती 
है, जिस से संदेह होता है, कि कोष्टबद्धता का जोर 


किसी समय व्यतववाम के कारण बड़ी आंत का कोई भाग 
सिकुड़ता है, जो कि गोल, सा माद्धव होता हे, इस से भी वड़ी 
भारी कोष्टबद्धता का अनुमान न करना चाहिए । 

कोष्ठबद्धता के विषय पर बहुत से पंत्र &, जिन में से एक 
हक कर ९ ७. ०८ ३ आ 5 रह. 
दो को ह्वी नीचे अकित करते हैं, जिस से कि दृष्शान्त के द्वएरा 
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यह वात भली भांति समझ में आजावे | इस पत्र में भी कोष्ठबद्धता 
का असल कारण हस्तमेथुन की निबेडता है । परन्तु इलाज़ 
केवल कोष्ठबद्धता का हाता रहा है । 

लेखक का नाम देन। अच्छा नहीं, अतः नहीं देते ॥ 

श्रीमान महाशय पं० ठाकुरदत्त जी सादिव ! नमस्कार के 
पदचात्‌ निवेदन हे कि मन वहुत कुछ आप की प्रशेसा खुनी « 
इस लिए अपना सावस्तार हाल आपकी सवा में लिखना उचित 
समझा; आशा है कि आप सुझ पर अनुग्रह कर के निम्नलिखित 
निवेदन को विचार पूवक पढ़गे :-- 





दास ४--० वर्ष स एक कठिन राग में ग्रस्त ढे, व मृत्यु 
आती है ओर न अच्छा होता हूँ, अर्थात्‌ चार, पांच वर्ष से रूगा- 


२ 


तार मुझे दस्ता की बीमारी हें, धीरे २ अब यदद अवस्था पहुँच 


हज ८20 
गइ हे कि पांच छः दिन के पदचात्‌ जब कभी पाखाना होता है 
तो वड़ी कठिनता से एक दो छेडियां गिरती हैं | अब तक सहस्मों 


'विरचन लिए, सहस््रो। ओवधियां यूननी हक्रीमों की खाई, और 

गिर 
कटरा की बहुत तीक्ष्ण ओषधियां की, परन्तु कुछ राम नदीं 
( | डाक्टरों की तीव्र ओपधियां जब तक खाता रदा तो सथय॑ 
काल उष्ण दूध पीने के पश्चात्‌ परखान। होता रहा, परन्तु महीना 
पन्द्रह दिन भे औषधियां छोड़ देने के पश्चात्‌ फिर वही अबस्था 
द्वी जाती है । लाचार एक वेद्य के पास गया, उन्होंने कहा कि 
तीक्षण ओर अधिक विरेचन के कारण तुम्हारे अमाशय के दांत 
घिस गए हैँ और पाखान। निकलने की आंत का मुख अच्छी 
तरद्द नहीं खुलता, वन्द हो गया है ओर तुम को वद्धकोष्ठता 
का रो+ है । 

अतः वेद्य सांहेब ने सनाय का चूर्ण बना दिया है उसको 
मास में ९-३ बार गम पानी के साथ खाने को बतलाया है 
आर अमलताल का गूदा व मिश्री का शावंत बना दिया 5, जिसे 
का प्रातः गम पाना से आर साय का उष्ण दूध में डाल कर खां 
को बतलाया दे । इस ओषधि से पहिले तो अधिक लाभ इञ। 


हा 


हा 
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मऊ खूब निकलता रहा, परन्तु अब फिर वही क्वस्था हो गई, 
शरबत दोनों समय पीता हैँ मगर पाखाना नहीं हात।, ओग्न 
वायु निकलती दे । जो अवस्था पहिले थी अब फिर वही हो गई, 
अब वतंमान व्याधियां निम्नलिखित है: 


वतेमान- अवस्था 


अपान वायु नहीं निकलती, डकारें बहुत कम आती हैं 
पेट में आहार के चलने फिरने की क्रिया बहुत कम होती हे, 
हमेशा पट भरा माल्म हाता हैं, पेट में जलन वनी रहती हे, 
भाजन थोड़ा बहुत वरावर खाता हूं, भोजन करने की चहुत इच्छा 
होती है, चाहे उदर में स्थान हो या न हो, खान को जी चाह | 
है, ओर विवश खा भी छेता हूँ, परन्तु निकलता नहीं, नहीं 
मालूम कहां जाता है, उदर फ़ूलता हुआ मालूम होता है, और 
ऐसा मालूम होता है, कि मानो अब पेट फट जावेगा । पाखाना 
फिरते समय चाहे जितना बल लगाऊँ मल नद्दीं निकला, वरन 
बल लगाते समय ऊपर को चढ़ जाता है, आर सेव यही मात्दूम 
होता है, कि मानो मुख की ओर से आहार निकला जाता है । 
किन्तु वमन कभी नहीं होता, केवछ जी मचछाता रहता है, और 
लार अधिक आती है | शिर में कठिन पीड़ा रहती है । ग्रावा से 
कटि तक पृष्ठ की हड्डियों में भी अत्यन्त पीड़ा रहती है । ग्रीवा 
की नसे खिंची और अकड़ी रद्दती है । सम्पूर्ण शरीर की नसों में 
पीड़ा मालूम होती है, ओर सदेव मन में बुरेवा व्यर्थ विचार 
आते रहते है। किसी काम में जी नहीं लगता; सदैव प्रमाद्सा 
रहता है। नेत्रों पर बहुत सा भार मालूम होता हे । नेत्रों की 
दश्िशाक्ति भी घुन्धली मांदूब होती है इसके अतिरिक्त मुझे 
सोजाक भी है । परन्तु उससे अधिक क£ नहीं है, केवल मूत्र पीला 
और जल कर आता है, इस का भी बहुत इलाज कर चुका हूं 
आराम नहीं होता है | इस को हुए » वर्ष हो चुके ६. कोष्ठबद्धता 
दोने से पहिले यह रोग उत्पन्न हुआ था, इस समय मेरी आयु २२ 
या २४ वे की ६ । 
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इस प्रकार से और बहुत से पत्र प्राप्त द्वोते है । प्रायः श्रीमान 
यह लिख कर कि केवल थोड़ी कोष्ठबद्धता रहती है और मेंने न 
कोई दुष्कम्म किया है, और न व्यभिचार किया है, आहार भी 
खाता हूं, परन्तु न मालूम दिन प्रति दिन रोगी क्यों रहता हूं 
और विविध रोगों का घर क्‍यों होता जाता हूं । वे उस समय 
हैरान होते है ज़वकि उनको लिखा जाता है, कि जिस को आप 
साधारण कॉप्ठबद्धना कहते है, वही इस दुःख का हेतु है । 


धरण पड़ना | 

घरण पड़ना क्या ६ ? इस को अभीतक सब डाक्टर नहीं 
जानते हें | मुझे स्प्ःण है, कि एक वार एक मनुष्य ने मेरे सन्मुख 
एक डाक्टर को अ.कर कहा, कि मुझे धरण पड़ी हुईं है, (अथोत्‌ 
नाफ टल गई है) तो उसने हंस दिया था । परन्तु डाक्टर साहिब 
हेरान हुए होगे, जबकि उनकी ओषधि ने पेचिश और कबज़ को 
आराम न दिया, ओर एक स्त्री ने मल कर सम्पूर्ण कष्ट को दूर 
कर दिया | डाक्टर लोग नाफ के टलू जाने या धरण पड़ जाने को 
गर्भाशय का इधर उधर हो जाना समझते हैं, परन्तु यह दोनों 
पृथक रोग है। एक में अन्न्रियां इतस्ततः-होती हैं, और एक 
में गर्भाशय । गर्भाशय के टल जाने के वास्ते चतुर धात्री की 
आवश्यकता है, और आंत के टल ज।ने के वास्ते पूवेज्ञों ने ऐसे 
नियम नियत किये हैं कि वह सहज में मातम हो सकता है और 
उसका इलाज़ हो सकता है | 

मेने डाक्टरी की जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन में से फेवल 
एक डाक्टर ने इसका कुछ वर्णन किया है, किन्तु वह लिखता है, 
के परीक्षा बहुत कठिन है ।! ओर कोई विधि हम को ज्ञात नहीं 
हुई है । ओर जब सब उपाय निष्फल साबित हो तो हम यहद्द 
रामझ लिया करते हैं। परन्तु यदि वे भारतवर्ष की तुच्छ धात्री 
के शिप्पय बनते तो अवश्य परीक्षा कर सकते । 

बह लिखते हैं 
कि कोष्ठबकद्वता क। एक और भी कारण दे, जोके केबल 
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एक साहिब ने जिस को कोष्ठबद्धता के असंख्य रोगियों को देख 
का अवसर हुआ दे, वर्णन किया है । ओर वह तो लिंखता है यह 
प्रायः होता है, यद्यपि डाक्टर समझते नहीं हैं। इस में अन्चत्रियां अपने 
स्थान सं हट जाती हैं, ओर पीड़ा भी थोड़ी २ होती रहती ६ । 
इस की परीक्षा के बहुत स उपाय हेः-- 

प्रथम रोगी को सीधा लिटा कर अगूठा और उस के साथ 
की दो अगालियों को नाभि के ठीक मध्य में रख कर दबाते ईं, 
यदि फड़कती हुई शिरा नीचे हा तो यह रोग नहीं है | ओर यदि 
वह शिरा वहां अनुभव न हो ओर कहीं आस पास हो, ता जान 


रु 


लो कि धरण पड़ी हुई है । 
९ कह. भर 
दूसरी विधि यह है 
कि नाभि से लेकर कुचाग्र तक का अन्तर यदि एक जेसा न 
हो, तो ज्ञान लो कि नाभि टल गई हे, चित्र निम्न लिखित है:-- 


ग 
नाभि 
तो धरण नहीं पड़ी है । यह एक धागा से नापा जा सक । है 
परन्तु स्मरण रहे कि स्त्री का यह अन्तर नापा नहीं जा सकता है, 
क्योकि उसके कुच छोटे बड़े है! सकते है ।' 
घधरण पहने की औषाधियां भी बहुत सी हैं, सघ से प्रथम 


अथाोत्‌ यदि 'क' और 'ख', का “ग” से समान अन्तर हे 
| 
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“पेट पर मालिश करना है, जोके सीखने से आ सकती है । मालिश 
से अन्चत्रियां अपने आप ठिकाने आज़ाती हैं | मालिश के पश्चात्‌ 
थोड़ा आराम करना चाहिए ओर थोड़ी सी कोई वस्तु खा लेनी 
चाहिए | जब नाभि के नाचे नाड़ धड़फने लूग जावे ता जान लेवे 
कि अब ठीक हो गई ! 

पांव के अगूठे आर धरण का बहत सम्बन्ध है, इस वास्ते 
जिन को संदेव धरण पड़ती हे व अगूठे मे छल्ला चढ़वाते हैँ ।या 
धागे से बांध लेते है । जिस से आराम गहता हे। रान में भी ऐसा 
ही सम्बन्ध है | आर व. एक स्थान ६ जिस के दबाने से अपन 
आप आंत निज्ञ स्थान पर हा जाती हैं । 

पिण्डलियों को मलना भी उत्तम हे । नकछिकनी और 
गुड़, सम भाग मिला कर जंगली बेर प्रमण गोलियां बनाव 
एक गोली खाने से धरण पड़ने का रोग दूर दो जाता हे । 


पाठक गण ; 

आप ने कोष्ठबद्धता के सीक्षिम कारण खुन लिये, अब इलाज 
की ओर आप का ध्यान आऊक्ृष्ट करता हूं | परन्तु स्मरण ग्कख 
कोष्ठबद्धता की चिकित्सा के वास्ते समय, घय्ये ओर सन्‍तोष की 
आवश्यकता हैं । बैद्य कोई जादूगर नहीं हैं । लम्बे रोग की च्ि- 
कित्सा लम्बी ही होंगी | इस वःस्ते सन्‍तोष पूर्वक इलाज़ कराओ 
और सब नियमों को पालन करो । बेंद्य सम्मति दे सकता हैं, 
और बुरे इलाज से अवगत कर सकता है, उनका पालन करना 
रोगी का काम है | बाज़ रोगियों को देखा है कि अभी कोई अच्छा 
परिणाम प्रकट होना आरम्भ भी नहीं होता है कि वे इलाज 
छोड़ देते है । 


रोग की चाल बहुत मन्द होती है, वर्षो ही बीत जाते हैं, 
जब मवाद इकट्टा होते २ फिर दुःख का हेतु होता है । इसी बास्ते 
इलाज भी धीर २ होना चाहिये, एक दिन के वास्ते कबज़ खोलना 
हो तो ओर वात है । कोष्ठबद्धता रोग को देणलशती- है; भासों 
- और कई घाए सालों में पूरा स्वास्थ्य होता है | 
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एक डाक्टर साहिब लिखते हेंः--- 

कि जब हम कोष्रबद्धता कह कर इलाज को कुछ मास भी 
जारी रकक्‍ख तो यह सर्वेथा अनुचित माल्यम देता है, और छोग 
कहते है, कि साधारण कबज के वास्ते इतनी देर ! छ्ोक का 
विषय है | परन्तु जब कोष्ठबद्धता के स्थान में हम 708ए॥। 
[09।'8 एश५ आदि नाम लेते हैं, कि जिससे सव्वे साधारण अवगत 
नहीं हैं, तो यदि वर्ष तक भी इलाज जारी रक़खा जाय, तो रोगी 
का मन उदास नहीं होता है | यदि मन लगा कर रोगी इलाज 
कराता रह आर इलाज़ के दिना में भी काष्ठवह्नत; बार २ . जान 
सन घबराय, ओर चिकित्सा उस समय तक करता रहे जब तक 
कि रोग सर्वथा दूर न हो ज.ब, तो परिणाम बहुत उत्तम निकलता 
है । ओर इस के विपरीत इलाज नियमपूथक न हो, तो रोग दिन 
प्रति दिन बढ़ता जाता है | इलाज़ के बास्ते न कोई शेष ओषाधि 
हमशा। देने की आवश्यकता होती है, आर न किसी कठिन नियम 
के पालन की आवश्यकता होती है , थोड़े से नियमों का ध्यान 
गखना प्राकृतिक नियमों के अनुकूछ जीवन व्यतीत करना प्रायः 
इलाज हुआ करता है, तजु4कार और सुथोग्य वैद्य हो इस का पूरा 
इलाज कर सकता है | सब से पट्टिल कारण के म'छ्म करना 
ओर उस दर करना चाहिये ! क्यांकि कारण बहत से हाते हे, रोग 
की परीक्षा मे समय और मन लगा देना चादिय, में उद्याग करूंगा 
कि अगले पृष्ठी मे कोष्ठबद्धत। का सबिस्तर इलाज़ वर्णन करूं। 


एनीमा या वस्ति | 

कोष्ठबद्धता के इलाज में वस्ति जिस का अंग्रेजी में एनीमा 
और युनानी में हुकना कहते है बहुत ही आवश्यक है और इस 
यबास्पे हम सब से प्रथम इस का वणणन करते ह, विलायत में इस 
समय ऐसे बहुत से डाक्टर हैं जोकि वस्ति से सूवथे रोगों का 
इलाज करते है, पुस्तके लिखते समय वे इस विधि को ही न्यूहा- 
इजीन (नूतन स्वास्थ्य विधि) के नाम से उच्चारण करते हैं । और 
नीरोग मनुष्यों के बास्ते भी प्रेरणा करते हैं, कि यद्‌ “इस को: कभी 
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२ कर, तो कदापि रोग ग्रस्त नहीं हो सकते । जैसे कि में पहिले 
सांवेस्तर लिख चुका है, [के वह कोरून (बड़ी अन्त्री) को ही स्व 
रोगों का घर समझते है, यहां से ही मवाद फालिद उठ कर रुधिर 
में सम्मिलित होता हैं, ओर विविध रोग उत्पन्न करता है । जिस 
प्रकार घर की मोरी को साफ न रकखा जावे. तो घर दुर्गन्धयुक्त 
होकर घर वाले रागी हो जाते ढे, इसी प्रकार शरीर की मोरी यदि 
साफ नहीं है, तो लम्पूण दारीर दुगेन्थित होकर रोग उत्पन्न होगे। 
विदित हो 

के डाक ब्नीमा, युनानी म॑ हुकन।, और वेद्यक मे 
वस्ति कम्म यहिले ७ ही प्रचलित हेँ | ओर बेचों ने इस को यहां 
तक पूर्णता को पहुचाय। 6 कि १८ विधथियें। से इसका वर्णन किय। हैं, 
परन्तु भारतवर्ष मे अज्ञानवश बहुत काल स इन का प्रच(र उठ गया 
था। डाक्टरों में प्रावेत्वत था, परन्तु केचछ इतना कि घोर 
कोष्ठबद्धता के अवसर पर वह एरण्ड तेल, या साबुन मिल कर 
गरम पानी प्रविष्ठ करत हैं | परन्तु न्यूहाइजीन के प्रचारक कहत 
हैं, कि ड्रतना पानी प्रविष्ठ किया जा सकता है, कि सम्पूर्ण आन्त 
भर जावे, ओर साफ कर दे | ओर वे कहते हे कि सब रंगों का यहां 
इलाज है ॥ 

[हम इस विषय को स्पष्ठ करन के वास्ते इस इलाज़ न्यूहाई 
जीन के आविष्कतों डाक्टर बिल फाडे हाल अमरीका निवासी का 
वर्णन करते हंः-- 

डाक्टर साहिब ने अपने स्वस्थ होने का कारण बतलाया था 
और एक छोटी सी पुस्तक में उसका हाल लिख कर मुद्रित किया 
था | वह पुस्तक बड़े मूल्य पर मिलती थी, ओर जो लेता था, उस 
को प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि किसी दोस्त को न दिखावेगा। इस 
प्रकार यह विधि वहत प्रसिद्ध हो गई । 

डाक्टर विलसन ने जो पुस्तक न्यूहाईजीन पर लिखी ह, 
वह सब से अधिक प्रसिद्ध है, इसका पूरा वणन तो इस जगह आ 
नहीं सकता, तथापि इस का बहुत कुछ मतलब आ जाधेगा । 
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निम्न लिखित बृतान्त डाक्टर विल फोडे हाल साहिबत्र 
की पुस्तक का सारांश है । 

डाक्टर विलफोड्ड हाल, अमेरिका के प्रथम दर्ज़ के वेज्ञनिक, 
एक बार क्षय रोग से बीमार हो गये, उनके पारिवारिक चिझ्कि- 
त्सक ने उत्तर दे दिया ओर कह दिया कि एक फुप्फुल सवेथा खराव 
हो चुका है, आर अब जीने की आशा नहीं, बिल ने फिर ओर 
प्रसिद्ध २ अमोरिका के डाक्टरों से परीक्षा कराई, ओर शोक कि सब 
न शिर हिला दिया | डाक्टर साहिब ने अपने पत्रों में अपनी दशा 
यू लिखते है -- 

“इस लमय मेरे शरीर से मांस सर्वथ। कव हो गया था, 
और मेरा रूप एक पिज़्र का सा था, चेहरे पर जीने के लक्षण 
सर्वेथा दिखाई नहीं देते थे | और कमरे ले बहिर जाने की शक्ति 
नर्थी 


तथापि उस ने यह दृढ़ इच्छा करली कि वर्तमान रोगी 
अवस्था से, जिस ने मुझे विवश करके मेरे सर्वोन्तारिक अड्ों को जकड़ 
दिया हैं, छुटकारा पाने का अवइय यत्न करूंगा। क्योकि “में कम से 
कभ पूरा उद्योग करने के विना उन के निश्चय की मानने को तेयार 
नथा। 

डाक्टर सादिव द। सप्ताह इसी चिन्त( में निमग्न रहे, ओर 
आनतिम लिद्धान्त यह निक/छा कि वस्ति (हुकना) केवल सब रोगों 
का इलाज़ है, परन्तु यहां उन के १४ दिन के मनोरजञ्षक क्षुतान्त 
अंकित करने की आवश्यकता नहीं है । 


डाक्टर हाल के अनुसन्धान का आबार यह है, कि बड़ी 
अन्त्री में दूषित मल संग्रह होता और उस के, अन्त्री के चक्रों में 
चिपट जाने के कारण जो दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होत॑ है उस से शागीरिक 
मेशीन के आन्तरिक पुज मेल भोर खराब हाकर उन के कामा मे 
विध्न डाल देते हैं, ओर उन्हीं की खराबी से विविध प्रकार के रोग 
उत्पन्न होते हे । 


( हे२ ) 


( इस जगह कोलन ( बड़ी अन्तरी ) की व्याख्या को जो पीछे 
का ज्ञा चुका है फिर दख लना चाहिये ) । 

जब डाक्टर साहिब इस सिद्धान्त पर पहुंच गये ओर उन्होंने 
रागों का असल कारण माल्म कर लिया, तो उन को अपने जीवन 
के बचन की कुछ आशा खाई देने लगी । अब प्रश्न यह था, कि 
बड़ी अन्त्री को केसे साफ किया जाय ? ओषधियों से वह उपराम 
चित्त हो चुके ६. रेचक गोलियां लाभ + स्थान भें हानि करती हैं 
क्योंकि उन का गुण ही यह होता है कि जमे हुए मल को पतला 
करके तरल कर देती हैं जिस न कोलत की तह में जमें हुए ठोस 
मवाद में से घुछ कर किसी कदर मल विरेचन द्वारा वाहर निकल 
जाता है । जिल से वल घट जाता है, जब वल ही घट गया तो 
शरीर रोगोत्पादक परमाणुओं को दूर कैसे कर सकता है | वह तो 
उलटा रोग को बढ़ावेगा। अस्तु डाक्टर साहिव ने दढ़ प्रतिज्ञा 
करली, ।कि यदि किसी विधि से में आंतों को गरम पानी से भर 
जो भीतर जाकर तहों ओर चक्रों में जमे हुए मल को हिल। दे, तो 
सफाई भी खूब ह। सकती है, ओर इस दरीर को कोई हानि भी 
नहीं पहुंचती | इस समय लिखते हैं!--- 


“मुझे पता नहीं था कि कितना पानी सहज से बड़ी अनन्नी 
में 55र सकेगा, या यह कि रोगावस्था में कितना आकृष्ट किया जा 
सकता है, अब मेरे लिये आवश्यक हुआ कि इसकी क्रिया करके 
मालूम करूं परन्तु कोई विधि इस के जानने के लिए वतेमान न था 
मेरी भयानक रोगावस्था ने सुझे अपने शरीर से उदासीन बना 
दिया था, जिसे अब मे विद्या के लिये अपेण करके केवल साइन्स 
का काय्य,लय भनुपव करता हूं” ॥ 


सारांश यह है किः-- 
उपयुक्त डाक्टर साहिब ने पहिले साधा-ण अनीमिया की 
सहायता से ५ छटांक पानी ऊपर चढ़ाया, पानी के निकलने पर 
शान्ति दायक और आनन्दकारी प्रभाव जान पड़ा, दूसरे तजुर्त में 
१० छटांक पानी आकृष्ट किया जिख का प्रभा। पहिले दिन से 


( रे३े ) 


भी अधिक उत्तम मालूम हुआ, और रोग में थोड़ी सी न्‍्यूनता हो 
गई । इस तजुर्बे के २-३ दिन पश्चात्‌ फिर उद्योग किया कि इस 
बार लगभग सवा सेर इतना गरम पानी कि जिसको हाथ सहज 
में सहन कर सके मलाशय तक पहुंचाया जाय, ओर पानी के साथ 
कुछ साबुन भी मिला दिया था, अब पढिले अधिक दूषित मल 
बाहर निकला, ओर कोई कष्ट या व्याकुलता भी नहीं हुई | जिस से 
डाक्टर साहिब ने निश्चय किया कि अन्य तत्त्ववेत्ताओं ने जो छटांक 
पानी से अधिक भीतर लेज़ाना वर्जित किया है, सर्वधा मिथ्या है । 
पानी को सगमाइड फलकसचर से आगे कोलन में जाना चाहिए | 

दी दिन पश्चात्‌ चोथी वार अरनीमा (वरित) किया, इस बार 
पोने दो सर पानी आकर्षण किया, और १० मिण्ट तक इच्छा 
शक्ति के बल से रोक रक्ला, इस चोथे तजुर्बे पर एक आश्चर्य 
दायक परिवतंन आमाशय के भीतर उत्पन्न हुआ । पानी निकलने 
के आध्र धण्टा बाद जब कि वह सुख से लेट रहा था इतने जोर 
से श्ुधा छगी कि वह विवश होकर रसोई घर में पहुँचा और वहां 
जो कुछ मिला खा लिया । ३ दिन के पश्चात्‌ उसने &॥ सेर से भी 
आधिक पानी आकर्षण किया, इस से कोलन स्वेथा साफ हद। गया, 
चिरकाल के सुद्दे ओर पीब सब निकलछ गए, शरीर के भीतर बरू 
ओर फुरती प्रगट हुई। 

डाक्टर हाल ने थोड़े पृण्ो की जो पुस्तक स्वस्थ होने पर 
अपनी कृतकाय्येता के विषय में लिखी थी, उस का मूल्य उस ने 
५०) रकखा था, जो इसे खरीदता था उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी 
कि वह किसी और को नद्ीीं दिखावेगा। इस पुस्तक में डक्टर 
साद्विव एक जगह लिखते हैः-- 

“में उस समय से अब तक जिस को ४० वर्ष क। अली बीता, 
बराबर दूसरी या तीसरी रात इस स्वास्थ्यदायक उत्तम बिधि को 
करता रहता हूं, ओर पूरी सत्यता के साथ कद्द सकता हूं, कि उस 
स्मरणीय समय के पीछे हजारों बार इतनी प्रबल क्षुधा अनुभव 
करता हूं, ओर वह केवल कोलन के साफ करने के आध घण्टा 


( हैें४ ) 


पीछे, जब छोटी आंत ओर मवाद अपनी जगद्द पर बेठ जावे। 
में यह भी दावे से कद सकता हूं,कि उस समय से जब के प्राराभ्मिक 
तजुरब, कर रहा था, क्या स्वास्थ्य के विचार से, ओर क्या भार के 
विचार से, बराबर बढ़ता गया हूं . 

“जब यद कार्य्यारस्म किया गया, मेरा भार १ मन था, तीन 
चार सप्ताहा के भीतर मेरा भार डेढ मन होगया, भेरे चेहरे पर 
स्वास्थ्य की चमक सी प्रगट होने लगी, मेरी खांसी भी शीघ्र कम 
होने लगी और ग़ुरदों की पीड़ा सवेथा जाती रही, मेरे फुप्फुस 
की पीड़ा जाती रही, ओर अजीणे के सब लक्षण दूर होगए, यहां 
तक कि उन दिन से लेकर अब तक भी कभी उपयुक्त रोगों का 
आक्रमण नहीं हुआ । मेरे शरीर में स्वास्थ्यबल ओर भार बढ़ गए हैं 
लगभग १२ वर्ष बीते मेरा भार पीने तीन मन था. और इतना ही 
किसी स्वस्थ नवयुव॒क या वृद्ध का भार हो सकता है, यदि किसी 
प्रकार की निकम्मी चर्बी न बढ़ जावे। मेरी दशा में तो मेरी चर्बी 
सर्वेथा न बढ़ने पाई थी” ॥ 

अब मुझे केवल यह बताना है, किः-- 

अनीमिया (कोलन का धोना) केसे किया जाता है। 

फॉन्य्यन सुरज्ञ या इश 

के नाम से एक वक्‍स मे बन्द सब सामान ७ या ५ रुपये को 
अग्रेजी ओषधालयों से मिलता दे । इस में सब सामग्री जो अनी- 
मिया के वास्ते आवश्यक होती है, वतस्ान रद्वती हे, ओर निजश्च 
लिखित आकार से प्रगट है! (क) टीन का भपका है, जिस में 
पानी भर दिया ज,ता हैं, उस के नीचे की ओर (ख) स्थान पर 
एक नाली पानी निकलने की वनी होती है, इस नाली पर रबड़ 
की नली अर्थ(त्‌ रबड़व्यब लगा दिया जाता द्वे, रबड़ की नाली 
ऊपर दी चढ़ा देना पर्य्यात्त ७, यह ऐसी छूग जावेगी की वायु भी 
प्रवेश न कर सकेगी, जितनी रबड़ रूम्बी द्वोगी उतना द्वी अच्छा 
दे, ६ से ८ फुट तक तो अवश्य होनी चाद्दिये , बढ़िया रबड़ट्यूब 
१) गज़ के द्विसाब से बाज़ार से मिल सकता है। स्थान (ग) 


( ३५ ) 


से (ख) तक यही रवड़ दयूब लगा हुआ है। (ग) से आगे एक 
काल। आबनूस की लकड़ी का पेच दो इश्च लम्बा होता है, रबड़ 
का दूसरा लिया इस पर चढ़ाया जाता दै, इस की लम्बई छूग 
भग २ इश्च होती है, इस से छोटी भी होती है, जो बारूकों आदि 
के काम आता है, इस के सिरे पर छोटा सा छिद्र होता है, ताकि 
पानी छोटी घार स भीतर जावे, जब आप इसे खरीदेंगे इस का 
आकार देख कर तुरन्त सब बाते समझ में आजावेगी। 


जब यह सम्पूर्ण सामग्री 


लगा लेवे, तो एक हवादार कमरे में चले जावें, चारपाई 
से चार पांच फुट के ऊपर एक मेख गाड़ कर टीन के भपके 
को लगावे, इस में शीतोष्ण या साधारण पानी भर देवे, यदि 
कोष्ठबद्धता हो तो अधिक शीतोष्ण पानी, अधिक कबज़ हो तो 
थोड़ा सा साबुन भी मिला सकते हैँ | पानी की मात्रा १० छठांक 
से बढ़ा कर २ सेर तक की जा सकती है, और चारपाई बिछा 
कर एक मामूली सिरहाना रख कर दांएं करवट लेट जावे, ओर 
बांएें हाथ से नाली को गुदा में रख दें | परन्तु स्मरण रहें, कि 
रखने से पहिले पेच खोलकर पानी को निकाल कर देख लेना 
चाहिये | ताकि वायु यदि हो तो उस में से निकल जावे, और पानी 
अच्छी तरह खींचा जा सके | पेच को खोल दो, दो चार सेकण्ड 
के भीतर ही पश्नी प्रविष्ठ होता हुआ मालूम होगा. ज्यों ही पानी 
नलके से समाप्त होगा वहां से वायु आवेगी। $ खेर पानी खींचने 
में २। मिंट से आधिक नहीं लगता है, पानी रेक्टम (मलाशय) 
से गुजर कर सीगमाइड फलकस्चर के चक्रो में जावेग।, जहां मल 
जमा होता है, यहां १० छठांक पानी समा सकता है, इस वास्ते 
यदि पानी उस से अधिक न हो तो केवल सिग्माइड फलेकस्चर 
साफ होगा। पानी को २ सेर तक पहुंचा कर दूसरा भाग बड़ी 
अन्स्रि को साफ करना चाहिये, जिस समय पानी मवाद के साथ 
मिलेगा, उसी क्षण मल त्याग की इच्छा होगी । 


( रेदे ) 


यदि इच्छा शाक्ति के बल से २ चार मिनट या जितना बन 
पड़े इसी चारपाई पर छेटे करवट ले, ओर फिर उठ क- बेठ जाये 
बेठते ही पाखाना की.रचछा होगी, तुरन्त पाखाना जावें, जिस प्रकार 
चक्रों में पानी गया था, अब उसी प्रकार क्रमशः निकलना अरस्म 
होगा, और प्रति दिन से कुछ अधिक समय छमेगा। जब भी 
भांति शौच होजावे, 3ठ जावे, ५-१० मिनट के पीछे फिर थोड़ी खी 
आवश्यक ॥ प्रकट होगी, परन्तु शोच जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं | जो मनुष्य इसका पद्दिले पहिल आरम्भ करे तो उस समय 
वर्षों की जमी हुई तहों को निकालता है, इस लिये एक मास या 
जैसी दशा हो, दिन में २ बार (प्रातः ६-७ बजे, सायम्‌ ५ बजे) 
इस कम को करना चाहिये | पानी की मात्रा बढ़ाते जावे, ओर 
इच्छा शक्ति से भीतर रखने का समय बढ़ाते जावे, जब तक निश्चय 
न हो जाव॑ कि कोलन सर्वथा साफ हो गया दे, तब तक प्रति 
दिन इस को करते रहें, इस के पश्चात्‌ तीसरे चोथे दिन या 
सप्ताह मे एक बार वस्ति कर्म किया करें, तो रोगों के भय से 
सुरक्षित दोजावे । 

घचनाएं । 

बास्ति कमे के पश्चात्‌ क्षुधरा बहुत लगती हैं, ओर यद्दी उस 
के अत्यन्त गुणकारी होने का लक्षण है, परन्तु ध्यान रक्‍्खे कि आध 
घेटा पश्चात्‌ तक कोई वस्तु न खानी चादिये, क्षुधा तो ऐसी 
लगती हे कि सारी आयु में कभी ना लगी हो, परन्तु इस को 
रोकना चाहिए, क्यों कि आन्ते इस समय द्विली हुई होती हे । 


दूसरी बात स्मरण रखने की यह दे, कि वस्ति के पश्चात्‌ 
आहार नरम और शीघ्र पचने वाला दाल चावल फलादि, साबूदाना 
आदि खाना चाहिए । 


इतना लिखने के पश्चात्‌ आवश्यक मालूम द्ोता दे, कि 
सेक्षितत ओर अति संक्षिप्त शब्दों में वैद्य और युनानी की 
विधि से भी वस्ति का वर्णन किया जावे । अनीमिया को वेद्यक में 
बांस्त और युनानी में हुकना कद्दते दें । 


( ४७ ) 
वस्ति का वर्णन। 


वस्ति दो प्रकार की हे अनुवासन वस्ती, व निरूइण 
बस्ती | घृत तेलादि चिकनी वस्तु | से जो पिबकारी की जाती है 
उस को अनुवासन; और जो किसी क्वाथ या पानी आदि से वस्ती 
की जाती है, वद्द निरूदण है | चाहे उस में तेल आदि भी मिला 
हो | इस से भिन्न एक ओर उत्तर वस्ती है जो शिद्तन द्वारा की 
जाती है, और इस से मूत्राशय व वी सम्बन्धी रोग दूर होते 
हं। जो छोटे प्रकार हैं, उन का भी संक्षिप्त वर्णन आगे होगा। 
अनुवासन बस्ती का एक प्रकार उत्तर वस्ती है। और इस तरह 
चार बड़े भाग बनते हैं। 


अनुवासन वस्ती 


कुष्ठ रोगी, प्रमेह रोगी, कठोर उद्र वाले, ( अथोत्‌ जलोदर, 
कठोदर, आदि ) को न देवे; ओर अपाचन, उनन्‍्माद, तृष्णा, मूछो, 
अराचि, भय, खांसी क्षद रोग वाले को भी यह वस्ति न देवे, 
जिस की जठराप्नि तेज हो, और जिस के भीतर बहुत दी रुक्षता 
हों, या वात रोगों में ग्रस्त हो,उस को यह वाश्ति उचित हे,इस वस्ती 
के लिए नली, सोना या नरखिल या हाथी दांत की बनाकर उस 
का अग्न भाग बिल्लोर या सूर्यकांत माणि का बनावे । (आज करू 
डाक्टरी दुकानों पर ड्ूश बने बनाए मिलते है, उन में यद् नली 
एक साफ स्यथाह रकड़ी की होती है, ओर उल्का अग्न भाग भी 
लकड़ी का द्ोता है. जो कि काम दे सकता है) यह नली १ वर्ष से ६ 
वर्ष तक के ब(/लक के वास्ते ६ अगुल, ६वर्ष से १५वब३ तक के व(स्ते 
८ अगुल, और इस से ऊपर १२ अंग्रुल रबी होनी चाहिए। १२ 
अग्गुल की ही आज कल मिलती है । 

पिचकारी के वस्ते जो छिठ्ठ हो वह पहिली में मूंग, दूसरी 
में मटर और तीसरी में बेर की गुठली के बराबर होना चाहिए । 
और यह ऊपर नीचे से छोटी और बीच में मोटी हो, पिछला भाग 
रोगी के अगुष्ठ के समान हो, अपन्ननाग अनामिका अंगुली के 
समान करे आगे से गोल करना चाहिये, (इनका आज कल 


६ ३८ ) 


ध्यान नहीं किया जाता है, विलायत से एक दी प्रकार की बन कर 
आती हे) । इस नली के चौथे भाग में एक रबड़ या हिरण या 
महिषा दे के अण्डकोष को लगा देवे, (पहिले इसी प्रकार फुंकनी 
लगे हुए हुकनों की प्रथा थी, और अब भी वेसे मिल जाते हैं, परन्तु 
आज कल बस्ती की जो विधि प्रचालत हुई है, जिसका ऊपर वर्णन 
हो चुका है, सहज हे ओर रबड़ की फुंकनी नहीं वरन रबड़ू की 
लम्बी नाल के द्वारा उत्तम काम निकलता है) स्मरण रहे कि आ- 
न्तारिक फोड़े के वास्त जो पिचकारी की जाती है, वद्द १९५ अगुल 
के स्थान में १८ अगुल होती है. ओर छिद्र भी छोटा होता है । 


लिखा है कि वस्ती को उत्तम रूप से करने से शरीर बढ़ता 
है, रढ़ आर सुन्दर होता है, स्वास्थ्य और दाधायुष्य का हेतु है। वरसलत 
ऋतु में चस्ती सायंकाल किया करे । श्रीष्म ओर शीत ऋतु में 
राजि का समय अच्छा है, रोगी को बहुत स्निग्ध वस्तुएं खिला कर 
यह पिचकारी न करे । इस से मूछो का भय है । परन्तु अत्यन्त 
रुक्ष वस्तुएं भी खिलानी न चाहिये | यह पिचकारी जवान को 
लगभग १॥ पाव, मध्य बल वाले को लगभग २ छटांक, ओर निवेल 
को १॥ छटांक चिकनाई से करे | इस चिकनाई में दशातावर और 
सेघा नमक २-४-६-माशा सामथ्योनुसार डाल लेना चाहिये। 
स्वास्थ्य के वास्ते यदि लेना है, तो पहिले जुलाब करावे। और एक 
सतताह पीछे बस्ती करावे। 


अनुआसन वस्ती करने से पहिले उष्ण जल ल हलका 
पसीना निकाले, शरीर में तेल लगावे, और पतले चावल, या साबू- 
दाना आदि खिला कर थोड़ा टहलावे, यदि शोचादि की आवश्यकता 
हो तो करावे, रोगी को बाई करवट पर बायां पांव पसराबवे, और 
दाहिने को सिकोाड़े, फिर गुदा को स्निध करके विचकारी करे, और 
छींकने व खांसने से उसको मना कर देवे, दस जितनी देर गिना 
जावे उतन देर तक रोगी को चित छलेटने दे। रोगी को इस समय 
अपना सम्पूर्ण शरीर ढीला छोड़ देना चाहिए । रोगी के हाथ पांव 
के तलुओ में तीन बार इलकी जाली मारें, ओर कुल्हे (व क्षण) 


( ३९ ) 


तथा कटि भाग में भी हलकी ताली मारे । ओर फिर जेगी को उठा 
कर बिठला देवे । जब वह तेल वायु ओर मठढके साथ निकल जावे, 
और यदि कष्ट न हो, तो जानलो कि वस्ती ठीक हुई हैं । 

इसके पश्चात्‌ साय समय यदि क्षुधा छगे तो थोड़ा हलका 
आद्ार दें, और पानी दूसरे दिन शीतोष्ण पीने को दबे । उत्तम ६), 
यदि धनिया ओर साठ का काढ़ा करके देवे, ताकि प्रकृति ठीक द्वो 
जावे | इसी प्रकार जैसा रोग हो ६ से १० वार तक पिचकारी 
करनी चाहिये । 

पहिली बार की पिचकारी से शरीर की खुश्की दूर हो, 
घातु बढे | दूसरी वार की पिचकारी शिर की वात दूर करे, तीसरी 
पिचकारी ओर सुन्दरता देवे, चोथी और पांचर्ची पिचकारी से रक्त 
और रस बढे, छंठी ओर सातवीं पिचकारी से मांस ओर मेदा में 
चिकनाई आवबे, आठवीं ओर न्वी पिचकारी से मज्जा ओर वीये 
कौ रुक्षता दूर द्ोकर चिकनाई आबे। इस प्रकार ले नो और नो 
अठारह पिचकारीयां करे तो वीय्ये के सवे रोग दूर इ। और ३८ 
पिचकांरियां करने से सवे रोग दूर होकर अत्यन्त बल आवबे, और 
रंग रूप निस्ररे। 

बात ओर रुक्षता बहुत हो तो, यद्द वस्ती प्रति दिन दिया 
करे, जो रोगी कफज प्रकृति का हो, ओर उदर रोगों में ग्रस्त हो,पर्ें 
निरूदणण वस्ती करे । यदि रागी का शरीर चिकना हो तो, अन्न 
चासन वस्ती का तलादि भातर जाते ही बाहर आज़ाता हे, ऐसी 
दशा में इसके पदचात्‌ तुरन्त निरूहण वस्ती कर देनी चाहिए । 

यदि रोर्ग। को विरेचनादि नहीं दिया हुआ ह, तो प्रायः तेल 
भीतर रद्द जाता है। जिससे अफारा, इवास, शूठादि होता है। इस 
के वास्ते निरूहण चस्ती पुनः देना चाहिए । या कोई तीक्षण विरेचन 
देवे । तीएण नस्य इस समय देने से किसी २ समय जोर से विक- 
नाई बाहर आजाती है। 

कभी २ अत्यन्त रुक्षता-ग्रस्त रोगी के भीतर से तेलादि 
नहीं निकलते दे, एक दिन रात्रि प्रतीक्षा के पश्चात्‌ विरचन देना 
चाहिए, ओर फिर अनुवासन वस्ती से भी यद्द उद्देद्य कभी २ 


( 8४० ) 


सिद्ध होता है | खुश्ुत में लिखा है, कि उचित रूप सं इस को 
न करने से ७८६ प्रकार के राग होते हैं। ओर इनका इलाज़ भी 
वहां ही लिखा है| परन्तु यहां उन के लिखने को आवश्यकता 
नहीं है । 

अनुवासन वस्ती को स्नेह वस्ती भी कहते हैं, इस के 
वास्ते एरण्ड तेल भी वता जासकता है। डाक्टर लोग गरम 
पानी मिलाकर एरण्ड तेल की जो पिचकारी करते हैं वह निरूहण 
बस्ती है । 

निम्न लिखित तेल शाह्ुधर में लिखा है, और अत्यन्त 
दितकर हेः-- 

“४ गलाय, एरण्ड की जड़ करचज्जुआ की बकली, भारद्ञी, 
अड्ूट्सा. खस, शतावरी, पयाबांसा, कोड़ा डोडी, (जो बेरी आदि 
के वृक्षों पर गोल सी रगी मिलती हें,) प्रत्येक ७ तोला, यव 
अड्टडसा, अलसी, बर की ग्ुठली, कुल्थी, प्रत्येक ८ तोला, सब 
औषधियों को कूट, पानी १० सेर डालकर ऑऔंटावे, जब दो सेर 
रहज़ावे, तो उतार कर मल छान ले, पश्चात्‌ सरसों का तेल एक 
सेर इस में डाल कर ओर जितनी ओषधियां ४-४ तोला ले कर 
महीन पीस कर मिलावे ओर जब केवल तेल शेष रह जावे तो 
उतार कर छान ले इसका नाम “अनुवासन तेल” है। और सब 
प्रकार के वातज रोग इस से वस्ती करने से जाते रहते है। 

जीवनीय औषधियों के नाम यह है, यदि इन में कोई न 
मिल तो न डाल:--जीवक, ऋषभक, मेदा, महामदा, काकोली, 
क्षीर काकोली, ऋद्धि, वृद्धि, मुद्रपर्णी, माषापर्णी, जीवन्ती, 


मुलेठी | 
निरूह वस्ती । 
निरूह वस्ती के विविध दरशाओं में विविध नाम होते है । 
निरूह वस्ती को अस्थापन कद्वते हैं। यह वस्ती वात आदि दोषों को 
दूर करती है, ओर दोष व धातुओं को अपनी २ जगद्द ठद्दराती है । 
निरूह वस्ती में जो क्वाथ आदि हो, तो वह सवा सेर, एक सेर, 
या न्‍्यून खे न्‍्यून ३ पाव होना चादिण। 


( ४९ ) 


द छाती शूल, कृशता, अफारा,. वमन, दिक्का, बवासीर, खांसी, 
दमा, गुदशूछ, शोथ, अतिसार, विषूचिका, कुष्ठ, मूत्रमेह, जलो- 
दर, इत्यादि रोग अस्त, ओर गर्मिणी को निरूह वस्ती न कराना 
चाहिये | 

वातज रोग, उदावते रोम, वातरक्त, विषमज्वर, मूछा, ठषा, 
जलोदर, अफारा, मूत्रकच्छ, पथरी, रक्त प्रद्र, मंदाप्नि. प्रमेह, शूल, 
हद्रेंग, पाण्ड, डकार, आदि में निरूह वरुती योग्य है। निरूद वरुती 
देने से प्रथम रोगी को कहो कि मलमूत्र से निवृत्त हो ले और उस 
समय भोजन भी न किया हो । स्वेदादि से यदि मवाद निकाला जा 
चुका हो, ओर स्नेद्द पदार्थ पहिले खा चुका हो, तो उत्तम है। 
दोपद्दर को निरूद्द बस्ती देवे, इस के पश्चात्‌ इस क्वाथ ब तेल को 
कुछ देर भीतर रख कर आध घण्टा अकड़ कर बेठना चाहिए । 
इस से सब कुछ बाहर निकल जावेगा। यदि न निकले त॑. यवक्षार, 
गोमूत्र, लेमू का रस, संधा नमक, सब मिलाकर फिर वही निरूह 
वस्ती कर देवे, पहिली आषाधि भी ओर यह भी बाहर आज़ावंगी | 
निरूद वस्ती के पश्चात्‌ यदि शरीर हलका प्रतीत हो तो यह उत्तम 
लक्षण है, ओर शरीर भारी, वस्ती स्थान में पीड़ा ओर अर्ृचि 
आदि हो तो जानो कि ठीक नहीं हुई हें। यह ध्यान रखना चादिप 
पके वातज़ रोग में क्वाथ में तेल भिला लेना चाहिए, यथा एरण्ड 
तेल । और पित्तज़ रोगों में दूध मिला लेना अच्छा है। ओर यदि 
कफज रोग हो तो तेल न मिलावे, ओर दूध, हरड, आमरकछा, खोठ, 
कुलथी, या इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का काढ़ा करके वस्ती 
देनी चाहिए। (क्योंकि कफ उष्ण रुक्ष ओषधियों से दूर हो 
सकता है | इस प्रकार दो चार बार की हुई वस्ती पयोप्त है । केवद 
पानी की महीनों तक करने से भी कुछ नहीं बनता ) खुकूमार, 
बालक, वृद्ध, आदि को हलकी पिचकारी करंनी चाहिए, योग्य 
चैच ऐसी वस्ती देवे, कि दोष खड़े हो, फिर ऐसी वस्ती देवे कि 
दोष निकल जाबे, फिर ऐसी बस्ती देवे कि दोष धातु अपने २ 
स्थान पर बैठ जावे, और शोर हल्का और खुश होवे | दोष खड़े 
करने वालछी को 'उत्क्रेश चस्ती', दोष दूर कर देने. वाली के दोष 
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हर वस्ती ', दोषों को शुद्ध करने वाली को 'शोधन वस्ती ” ओर 
अपनी जगह पर बिठलाने. वाढी को “दोष शमन वस्ती ' कहते हैं, 
अतः इनको वारी २ क्रिया जावे तो बहुत हितकर है। 
उत्क्केश बस्ती 
के वास्ते एरण्ड बीज़, महुवा फल, पीपल, संधा नमक, 
वच, हाऊबेर, मदनफल, इनका क्वाथ वस्ती में प्रयोग करे । 
दोषहर वस्ती 
के वास्‍्ते सोठ, मुलेठी, बिलंगिरी, इन्द्रयव, समान भाग ले 
कर कांजी व गोमूत्र मे महीन पीसकर मल छान कर देवे। 
“ शोधन बस्ती 
में निशोथ, हरड़, या आमलतासादि, का क्वाथ करके, 
उस में सेधा नमक मिला कर मथानी से मथ कर, इस की 
वस्ती करे । 
दोष शमन वस्ती 
में फ़ूल प्रियंगू, मह॒वा के पुष्प, नागरमोथ, रसोंत, यह चारो 
ओऔषाधियां समान भाग लेकर दूध में महीन पीसकर, दोष शमन 
करने के लिये देवे । 
४ लेखन वस्ती 
जिफला के काढ़े में मधु, यवक्षार, गीमूत्र, मिलाकर वस्ती 
देने को कहते हैं, इस वस्ती के करने से स्थूछता दूर होती है । 
बृंहण वस्ती 
यह वस्ती वीय शागों को दूर करती है, वीये और पुरुषाथ 
को बढ़ाती है, मूली, गं।खरू, कोच बीज आदि पोष्टिक ओषधियों 
का काढा कर के उस में महुवा पत्र ओर द्वाक्षादि मोठी वस्तुओं 
का क्वाथ मिलाकर, ओर घृत व मांस का रसा मिलाकर वस्ती 
करनी चाहिए । 


पिच्छल वस्ती 
यद्द वस्ती दोषों को पतला करती है, ताकि वह-शीघ्र निकल 
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ज्ञावे, बेर की छाल, नारड्डी, गाँदी की छाल, सीसम की छाल 
धमासा, सोंठ, समान भाग दूध में पीसकर इस में छाग, मेंढा, या 
हिरण का रुघिर मिला कर योग्य वेद्य किया करते हैं । 


मधु तेलक वस्ती 
एरण्ड की जड़ का काढ़ा ३२ तोछा, मधु १३ तोछा तिल का 
तेल या एरण्ड तेल १ तोला, सीफ, सेधा नमक प्रत्येक २ तोला, 
इन को एकत्र करके मथानी से मथ लेवचे. स्थूछता, ग़ुल्म, उद्र- 
कृमि, प्लीहा, कोष्ठबद्धता, धातु क्षीणता, मंदाप्सि, को यह वस्ती, 
बहुत द्वितकर है । 
दीपन वस्ती 
मधु, दूध, ओर घृत प्रत्येक ८ तोला, हाऊषेर और सेधा 
नमक, १-१ तोला, महीन पीसकर वस्ती करे, तो यद्द वसस्‍्ती पाचन 
शक्ति को बहुत बढ़ाती हे । 
सिद्ध वस्ती 
बृददत्‌ पच्चमूल का काढ़ा कर के तेल, पीपछ चूण, संधा 
नमक, महुआ की रकड़ी का गूदा, समान भाग चूणे करके, काढ़े 
में डाल कर वस्ती करे, यह वस्‍्ती सवे रोगों को द्वितकर है । 
४ युक्त रथ वस्ती 
एरण्ड की जड़ का काढ़ा कर के उस में मधु ओर तेल डाले 
फिर इस में सेघा नमक, बच, पीपल, मदन फल, यह चार ओष- 
थियां समान भाग लेकर चूण करे, ओर उपर्युक्त क्ाथ में मिला 
कर पिचकारी करे | यह वरसती सब रोगाो में हितकर हैं, इस से 
विरेचन खूब होता हे। 
नोट-वस्ती कर्म करने के पश्चात्‌ उष्ण जल से स्प्वान करावे 
और दिन में सोने न देवे | और अजीण्ण न होने देवे । ओर जैसा 
स्नह वस्ती में वणन हो चुका है । 
उत्तर वस्ती 
बारह अगुल की रूम्बी नली हो, उस .के.मध्य ' कमर पत्र 
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कानों की भांति लगे हो, और नली मालती पुष्प के डन्‍न्ठल के 
समान हो, ओर अग्नभाग- इतना हो कि, स्षेप बीज भीतर चला 
जाबे । १५ वर्ष की. आयु से प्रथम २ तोला और उस के पीछे ४ 
तोला ओषधि से यह पिचकारी की ज्ञा सकती है, निरूह वस्तो के 
पश्चात्‌ स्वान भोजन कर के आसन पर घुटनों के बल बैठ कर यह 
उत्तर वस्ती अथोत्‌ सलतई चिकनी कर के लिंगेन्द्रिय में पिचकारी 
देवे | स्रियों के यदि पिचकारी देनी हो, तो यह नली कनिश्टिका 
अंगुली के समान मोटी होनीं चाहिए, ओर १० अंगुल लंबी हो। 
और जिस में मूंग का दाना चला जावे इतना छिद्र होना चाहिए, 
योनि के भीतर ४ अंगुल प्रविष्ट कर के पिचकारी करना चाहिए। 
यदि स्त्री के मूत्रमागे मे पिचकारी मारनी हो तो वह बहुत पतली 
होनी चाहिए | ओर दो अगशुल प्रविष्ठ कर के पिचकारी. करे | 

यदि वालकों को मूत्र कुच्छ हो जावे ता वहुत बारीक नली 
एक अगुल प्रविष्टठ कर के पिचकारी करनी चाहिए | चिकनाई 
पिचकारी के वास्ते, स्त्रियों की योनि के लिये ८ तोला, ओर मूत्र 
स्थान के वास्ते ४ तोला, ओर बालकों के. वास्ते १ तोला चाहिए। 
स्‍त्री को सन्‍्मुख बिठला कर घुटन ऊपर कर के पिनच्नकारी रलूगानी 
चाहिए | 

याद्‌ पिचकारी मारने के पीछे चिकनाई वाहर न आधे, तो 
पीछे जो उपाय लिखे जा चुके है; वह्दी यहां वतेने चाहिएं। यह 
पिचकारी झुक्र रोग ओर आतंव रोग को दूर करती है | केवल 
दूध की भी दे सकते हैं| हां, जिनको प्रमेह हो, उनको लाभ नहीं 
होता है । 
फल वरत्ती । 

शौच लाने के वास्ते यद्द वसती भी की जाती हे । रोगी + 
अगूठे के बराबर मोटी कठार बत्ती बनाकर उस पर एरंड बीज का 
लेप करके गुदा में देने से शोच होजाता है ओर किसी समय साबुन 
की बत्ती बनाकर दे देते हैं, जिस से शोच आजाता है | 

हुकमा | 

हुकना का वर्णन यद्यपि लम्बा है, तथापि हम साक्षिप्त लिखना 

चाहते है, ताकि लेख लम्बा न हो जावे | हुकना भी बस्ती कम्मे 
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को कहते हैं, और यह नाम उस थेली के आधार पर है, जो रबड़ 
की पिचकारी के मध्य में लगी हुई होती हैं । जबाके एक ओर 
औषधि होती है, और दूसरी ओर से गशुदा में पहुंचाई जाती हें, 
इस रबड़ की थैली को हुकना कहते हैं, पहिले डाक्टरों में यही 
हुकना वर्ता जाता था। 

हुकना के द्वारा जो ओषाधि आंतों में पहंचाई जावे, उसका 
परिमाण यूनानी चिकित्सकों ने सात आठ छटांक रक्‍खा है, ओर 
केवल पानी का हुकना नहीं किया जाता था, प्रत्युत औषधियों का 
क्वाथ होता था| इस लिए उचित यही माल्र्म दोता है, कि हुकना 
करने से प्रथम रोगी के हदय को गुलकंद, रूमी मस्तगी, अर्क 
गाजुबान, इलायचीदाना, अके बेदमुष्क, गुलाब, आदि खिला पिला 
कर पुष्टि दें । हुकना की विधि वही है । प्रत्यक रोग में हुकना ह्वित- 
कर है। स्पष्ट रूप से लिखा है, कि हुकना कराना चाहिए, और 
वहां यह भी बताया गया हैं, कि इन ओषधियों के काढ़े से 
हुकना होना चाहिए | इम इस लम्बे वणन को फिर कभी पृथक 
लिखगे । 

व्यायास 

कोष्ठबद्धता का इलाज़ आरम्भ करन से पहिले साधारण 
बातों का वर्णन कर देना आवश्यक है, अतः मेने हुकना के सबन्ध 
में साविस्तर लिख दिया है, और जहां २ में अनीमिया, हुकना, या 
बस्ती करन का बर्णन करूंगा, वहां केवल पानी से या उष्ण पानी 
या पानी में साबुन मिला कर या एरण्ड तेल या तिल तेल मिला 
कर या जैसी सूचना हो उस के अनुसार वस्ती करनी चाहिर। 
इस प्रकार जहां व्यायाम करने की आज्ञा हो वहां मेरा अभिषप्राय 
उन व्यायामों से होगा जो अधिकतर कोष्ठ को हितकर है, और 
कोष्ठबद्धता को दूर करते हैं। आंतों को बल देते हैं, और पेट की 
गसो को बलवान बनाते हैं | इन व्यायामों में से कईयों का में यहां 
चणेन कर देना चाहता हूं । 


जो व्यायाम पाचन शक्ति को बढ़ाते है वे कोष्ठबद्धता को भी 
दूर करत ह | हां, यह स्मरण रहे कि कोष्ठबद्धता के पश्चात्‌ मंदाप़्नि 
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आवश्यक है, यद्यपि मंदाझ्ने के पश्चात कोष्ठबद्धता आवश्यक नहीं | 
कोषप्टबद्धता का बहुत सा कारण आराम का जीवन होता है, जब 
कि पुरुष या स्त्री आलस्य से या अमीरों की भांति जीवन व्यतीत 
करते है, या राग के कारण सारा दिन बेठे रहने, अथवा काम के 
कारण ( जेसा कि बाज़ दुकानदार सारा दिन गद्दी पर बेंठे रहते 
हैं, या कुर्फके सारा दिन लिखते ही रहते है) आराम से बैठे रहने 
या खड़े रहने का जीवन व्यतीत करते है, ओर उसके प्रतिकार 
में व्यायाम नहीं कर ते, तो प्रायः उन्हें कोष्ठबद्धता रहा करती है। 
ऐसे आलसी जीवन व्यतीत करने वालों को कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
कोष्ठबद्धता का हो जाना ऐसा निश्चित है, जेसा कि दिन के पश्चात 
रात्रि का होना, ओर उन लोगों के लिये व्यायाम ऐसा आवश्यक 
है, जैसा की नींद | कोष्ठबद्धता न द्वोने देने के लिये उन छोगों को 
प्रति दिन व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। वह व्यायाम किस 
प्रकार का हे? कोष्टबद्धता के इलाज के लिये जो व्यायाम किये 
जाने चाहिये, इस समय हम को केवल उनका ही वर्णन करना 
है। देखने में आता है कि बाज ऐसे भी मनुष्य है, कि जिनका 
काम तो व्यायाम करने का है, परन्तु बहुधा कोष्ठबद्धता में श्रस्त 
रहते हैं। मेरे पास गेंद बल्ला खेलने वाले या स्कूल में अन्य व्या- 
यामों के शोकीन कोष्ठबद्धता के रोगी आते है, कई कोष्ठटबद्धता के 
रोगियों को जब मेने प्ररणा की कि व्यायाम किया करो, तो वह 
बोले [कि हमारा काम ही व्यायाम हे, ओर क्या व्यायाम करें ? 
देर से मेरा ध्यान इस बात की ओर था, या तो यह मिथ्या है कि 
व्यायाम से क'ष्टबद्धता दूर हो जाती है, या वे काइ विशेष व्यायाम 
होने चाहिये । में ने प्रायः पुस्तकों का पाठ किया ओर पहलवानों 
के हालात को मालूम किया, तजरवे के बाद इस सिद्धांत पर 
पहुँचा, कि सचमुच कोष्ठबद्धता के इलाज के लिए प्रत्येक व्यायाम 
आवद्यक नहीं है| इलाज बहुत सावधानी से होना चाहिए, इस 
लिये विशेष प्रकार के व्यायाम, इन के करने की विधियां, ओर 
इन को कहां तक करना चाहिए, यह नियत द्वोना आवश्यक हें, 


९. ०. 8 + 


जिन को में यहां लिखूगा । 


( ४७ 9) 
'हेल्थवेस्टग्थ छण्डन' के सम्पादक साहिब लिखते हैः-- 


४ छूग भग सब प्रकार के व्यायाम करने वाले भी कोष्ठ 
बद्धता के रोगी प्रायः देखने में आते हैं, तेराक, फुटवाल खेलने 
वाले, किरकिट खेलने वाले, दोड़ने वाले, चलन वाले, बाई- 
सिकल चलाने वाले, घोड़े की सवारी करने वाले भी कोप्ठबद्धता 
के रागी में ने देखे है | परन्तु मेरा विचार है कि बहुत लोग जो 
सब प्रकार के व्यायाम करने वाले हें, जैसा कि में स्वयं करता हूं, 
अथात्‌ ऐसे व्यायाम करते हैं, कि शरीर का कोई भाग विना 
व्यायाम क नहीं रहता, वह अच्छा स्वास्थ्य रखते है, ओर कोष्ठ- 
बद्धता में ग्रस्त नहीं होते ! यह रुपष्ट प्रगट हे, कि जो खब प्रकार 
के व्यायाम,-कभी कोई कभी कोई-करते रहते है, उन के व्यत्यामों 
में ऐसे भी होते होंगे, जो आंतों को बल देते है, ओर उन को 
अपने काम में उद्यत करते हे, जिन से कोष्ठबद्ध ता नहीं होती, 
कोष्ठबद्धता के वास्ते जितने भी व्यायाम किये जाये, उन में यह 
गुण हाना आवश्यक है ” । 


आप समझते हैं 

कि कोष्ठबद्धता कोलन में किसी रुकावट का परिणाम हे, 
जो मरू स्राव में बाधा डालती है, या अतरियों की निबंलता होगी, 
या अतरियों के तार निकलन नहीं पाते; अतः पहला काये इस 
रुकावट को दूर करना है । अब यदि तुम सीधे खड़े हो जाबवो और 
भुजाओं को ऊपर कर लो, और टांगों को न झुकाते हुए यहां तक 
झुको कि तुम्हारे हाथ, पांव के अगूठो को छू जावे, और फिर 
सीध चले जायो,ओर थोड़ी बारं इसी प्रकार करो, तो यद्यापे मुग्दर 
उठाने की अपेक्षा बहुत कम शक्ति इस में खचे होगी ओर बहुत 
कम पुष्टि आवेगी, परन्तु कोष्ठबद्धता दूर करने के लिये इस साधा- 
रण से व्या .[म से बड़ा काम होगा, क्यो कि पहिले कोलन थोड़ा 
सा फेलेगा, जिस से थोड़ी सी जगह रिक्त होगी, जहां रिक्त हुआ, 
तुरन्त दौड़ती हुई वायु उस रुकावट व मल को न्यूनाथिक आगे 
को घधकेलेगी जिस ओर को कि उस के निकलने का मागे है। 


( ४८ ) 


व्यायाम प्रत्येक अवस्था में छामदायक है, और सम्पूर्ण 
ब्यायाम ही रक्त श्रमण को अधिक कर के प्रत्येक अग क. कुछ न 
कुछ बल पहुंचाता दे, परन्तु कोष्ठबद्धता के रोगियों को चाहिये 
कि उन व्यायामों के साथ जिन को वे करते है, कुछ ऐसे 
व्यायाम भी कर लिया करें, जो सब अह्लो को विशेष रूप से 
संचालन करे। 


व्यायाम करने की विधि 

यह व्यायाम हम मांस पेशियों को दृढ़ करने के लिये नहीं 
लिख रहे हैं, वरन्‌ पट्टों को काम में लगाने के चास्ते; यहां पहल- 
वानी और दृढ़ता का प्रश्न नहीं है, इस वास्ते जो व्यायाम लिखे 
जायगे उन के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल हाथो 
से हो सकते हैं, जो चाहे तो दाथ में हलके डम्बल रख ले, क्‍यों 
कि कोई वस्तु हाथ में हो तो मनुष्य व्यायाम करता अच्छा मालूम 
होता है, ओर डम्बल होने से बल में भी वाद्धि होगी ' जो बलवान, 
मनुष्य हैं उन्हें बिना डम्बलों के आनन्द ही नहीं आयेगा, यद्यपि 
यह कारये डम्बलों के बिना भी हो सकता है, परन्तु हलके डम्बल 
रखे जाये तो ओर भी उत्तम है | ढ़ाई सेर से अधिक भारी न हों, 
ढाई सर भी उन के लिये हैं, जो व्यायाम के अभ्यासी है| स्मरण 
रखना चाहिये, कि यहां हम को पद्ढों का प्राकृतिक नियम ( बड़े 
स्वास्थ्य दायक ) कार्य पुनः वापिस लाना हैं, इस लि+। साधारण 
अवस्थाओं में स्त्रियों और बालकों के वास्ते पाव भर के और युघा 
मनुष्यों के लिये अद्ध सेर या १ सेर भारी डम्बल पयोप्त है । 

संपूर्ण क्रियायं धीरे ओर नरमी से करनी चाहिये, ओर 
डस्बलों को दढ़ता से पकड़ना चाहिये, और मन को उन पेशियों 
पर जो काये कर रही हैं रखता चाहिये, यदि किसी क्रिया से कष्ट 
उत्पन्न हो तो उसको न करना चाहिए ; 


ये सब व्यायाम, या इन में से सहुत से व्यायाम प्रति दिन 


प्रातः व सायम समय किया करें, २० मिनट से अधिक नहीं लगेंगे, 
परन्तु छाभ वहुत होगा | 


( ४९ ) 


प्रातः उठते ही ७ घूट बासी पानी के पी लें, यदि कोई तंग 
वस्त्र हो तो उस को ढीला करदें, कटि का वस्र शिथिल हो, और 
थोड़। टहल कर व्यायाम आरम्भ करें, खुली वायु उत्तम है, अन्यथा 
खिड़की के समीप यह व्यायाम करें | इन के पश्चात्‌ यांद उष्ण 
पानी में तोलिया भिगो कर उदर पर ओर दरीर के ऊपर मलकर 
खुश्क तोलिये से भली भांति पोंछ दिया जाय, तो उत्तम है। इसी 
प्रकार साय एक गिलास शीतल जरछ पी कर व्यायाम आरम्भ करें, 
और इन्द्दीं नियमों का पालन करें| 


चित्र व्यायाम ने० ! 





जिस प्रकार चित्र में दिखलाया गया है, दशथों को सिर के 
ऊपर घुमाओ, मानो एक मण्डरू बन जावे, हशथों के साथ 
शरीर को झुकाने की भी इच्छा होगी, और तुम डट कर खड़े न हो 
प्रत्युत झुकते जाओ ु क्‍ 

यह व्यायाम १५ बार या यदि डम्बेल दाथ में ब हो तो २२ 
बार करो ॥ द हे 


(५ ५० -) 


चित्र व्यायाम ने? २ 





हाथों को कांघों पर लाओ अब वहां से हाथों को शिर के 
ऊपर ले जाओ, ओर घुटनों को झुकाते जाओ जैसा कि चित्र में 
दर्शाया है | ज़ब ऐसे घुटने झुक जायें तो तुम्हारे हाथ शिर पर 
७. हेय॑ कै मल आर |. ७३ 
होने चाहियें, जब खड़े हो तो तुम्हारे हाथ फिर कंधों पर 
आजायें | इल प्रकार १२ बार करो, यदि खाली हाथ हो तो २० 
बार करो । 
चित्र व्यायाम न० ३े 





बाँया पांव उठाकर दांयें पांच की ओर को जितना होखके झुक 


( ५१. ) 


ज(ओ, परन्तु उद्योग यह होना चाहिए, 'ह्ले हाथ जडंं है वहां ही। 
रहे, यद्द व्यायमम ६ बार और यदि डस्वल द्वार्थों में न दो तो ९ 
बार करो | 


“ चित्र व्यायाम न॑ं० ४ 





बांया पांव उठा कर कुछ अन्तर पर रक्खो, और शरीर को 
बाई ओर झुकाओ, ओर उसी सभय दाहिना हाथ शिर के ऊपर 
हो, तथा बांया हाथ भूमि के साथ हो, जैसा कि चित्र में दर्शाया 
गया है । ओर फिर खड़े हो. जाओ, इस व्यायाम को पांच या ७ 
बार करो | के... 


यह स्मरण रखना चाहिए, कि व्यायाम नं०३ व्यायाम नें० 
४ दोनों में बांया पांव ही उठाया गया है, ओर बाम ओर ही झुकाया 
गया है, इस का कारण यह है, कि बाम ओर के पह्ढटो को हमें 
अधिक काम पर लगाना है, क्यों कि बड़ी अन्न्रि का शिरा भी 
बाम ओर ही है, ओर बाम ओर की ही थेली में मल जमा रहता 
है। बाम ओर के पट्ठों की सद्दायतां से ही वह अपने काम पर आ 
सकता है । 0 


( ५२ ) 
चित्र व्यायाम नं० ५ 





सीधे खड़े हो जाबो, फिर दक्षिण टांग के घुटने को न झुकाते 
हुए जितनी दूर ऊंचा तुम फेला सको फैलाओ, और पीछे.की 
ओर से कुंडलाकार क्रिया करो, यहां तक कि टांग एक कुंडल 
बना कर फिर उसी स्थान पर आजावे, फिर बाम टांग से 
इसी प्रकार करो, और आठ बार इस व्यायाम को करो, इस 
व्यायाम से प्रधान अन्न्रि के दक्षिण, ओर बाम आर के पद्टें को बल 
मिलता है । 


चित्र व्यायाम ने० ६ 





टांगों को सीधे रखते हुए एक ओर झुक जाओ, यदि दक्षिण 

+ छू च्द + कै कु झु 
ओर को झुको तो बांया हाथ ऊपर ले जावो, और बाई ओर को झुको 
तो दहिना हाथ ऊपर ले जाओ, इस को १० बार लगातार 


( ५३ ) 


करो, यदि डम्बल हाथ में न हो तो १५ वार करो, इस से आमाशय 
का औरं प्रधान अन्त्रि के अधो भाग का व्याय/म होगा। 


चित्र व्यायाम नें० ७ 





भ्रुजञाओं को पाइवों के साथ रखऋर खड़े हो। जाओ, और 
कुहनियों को न झुकाते हुए बाद्दिर की ओर खे उन को शिर के 
ऊपर ले जओ, फिर धीरे २ उसी स्थान पर छात्र, यद्द ७ बार 
करन; चाहिए, खाली हाथ हो तो ६ बार करना चाहिए । 


चित्र व्यायाम नं० ८ 


# ता 7०७ 
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पीठ के बल लेट जावे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 


( "४8 ) 


फिर दोनों टांगो को बारी ३२ उठाओ, ओर नीचा करो, यह २ बार 
करो, फिर दोनों टांगो को ऊपर ले जाओ, जब उन्हें नीचे लान 
लगो तो शरीर को उठाना आरम्भ करो, पांव भूमि पर छगे हो, 
और तुम बैठे हो, तुम्दारे हाथ, पांव के अंगूठे को छूते हो, इसको 
भी १ बार करे | 


उपयुक्त आठ व्यायामों के रूप के अतिरिक्त हम नीचे ओर 
बा छ कप €ः 9. चर रे 
व्यायाम लिखते है, ताकि परिवतन होता रहे, कभी वह करे कभी 
यह करे | 


री 


डा० शरमैन विग साहिब ने अपनी पुस्तक में निम्न लिखित 
व्यायाम भी लिखे हैंः-- 


चित्र व्यायाम नं० १ 

(१) सीधे खड़े हो जावो, 
एड़ियां इकट्टी रक्खों, शिर, 
शरीर सीधा रहे, हिले नहीं, 
हाथ बगल मे हो, शरीर को 
आगे की ओर झुकाओ, फिर 
साँधे खड़े हो ज्ञावो, शरीर को 
बाये ओर झुकाओ, फिर सीधे 
| $+ ।] खड़े हो ज़ावो, इसी तरद्व दाई 
ओर झुकाओ, फिर सीध खड़े 
हो जायो, ३ से ६ बार करो, 
आधिक हो सके तो अधिक 








( "० ) 


चित्र व्यायाम नं० २ 


(२) सीधे खड़े हो जावो, घुटना 
अकड़ा छो, एड़ियां मिला रक््खो, शिर शरीर 
सीधा रहे, हाथ बगल की ओर कटि से 
नाचे रद्द, शरीर मोड़ो, और निचले घड़े 
पर दाये बायें, आगे पीछे की ओर घुमाओ, 
फिर सीधे खड़े हो जाओ, २ से ६ बार 


करना चाहिए । यह भी चित्र ने० १ सेही 
स्पष्ट हे । 








चित्र व्यायाम नं० ३ 








( ५६ ) 


(३ ) सीधे खड़े हो जावे, शिर व शरीर हिलने न पावें, 
हाथों को पाश्वे पर रक्‍खो, घुटनों को बारी २ से ऊपर की ओर 
पेट तक उठाओ, और फिर नीचे ले जाओ, आरम्भ में धीरे से 
करो, फिर जल्दी २ बारह बार या इससे अधिक करना चाहिए । 
( चित्र नं० ३ ) इसी की दूसरी सूरत चित्र नें० ४ से देखे। ठागों 
को आगे फेलावे । 

(४) शिर ओर दारीर को साँधा रक्‍खो, हिलने न पावे, 
हाथ पीछे कटि से नीचे रहे, पश्चात्‌ लगातार मेंडक की तरह 
छलांगे लगाता जावे, फिर सीधे खड़े हो जावे, एड़ियां मिला 
रक्‍खो, दथ पीछे को ओरं कटि के नीचे रहे और धीरे २ णड़ियों 
के बल बेठो, ओर शीघ्र उठो, परन्तु झटका न लगे, ऐसा ३ से 
८ बार करो | यह व्यायाम रूगातार और विधिपूर्वक किए जावे, तो 
कोष्टबद्धता को इससे बहुत लाभ पहुंचता है, परन्तु यदि रोग कठिन 
हो जावे तो इससे अधिक कठित व्यायामों की आवश्यकता होती है । 

(५ ) णड़ियां मिली रकखो, शरीर सीधा रहे, हाथ शिर के 
पीछे हो, पञ्ञे फले हो, पश्ञों को सिकोड़ कर उदर की ओर खींच 
लो, फिर पट्टा को शिथिल कर दो, ओर जल्दी २ छेः से ८ बार करो। 

(६) चित्त लेट जावे, शिर नीचे हो, दाये हाथ में बायां 
घुटना, ओर बांण हाथ में दायां घुटना पकड़ो, फिर जल्‍दी २ 
लगातार कुहनियों को झुकाओ ओर फेलाओ, < बार या इससे 
अधिक ऐस। करो | 

( ७ ) इसको तीन प्रकार से किया जाता हैः - 

प्रथम-शिर ओर घड़ सीधा रक्‍खों, हाथ पाश्वों पर रहें, 
पेशियों को खींच कर पेट को सिकोड़ो, मुख बन्द हो, ओर नासिका 
द्वारा लम्बा भश्वस लो, हाथों ओर बाहों को इस प्रकार ऊपर 
उठाओ, कि कन्धों के सनन्‍्मुख आ जावे, यह सब कुछ एक ही 
श्वास में होना चाहए । 

दितीय-हाथों को (फिर उसी दशा में छाओ, और कन्धों 
की सीध में खूब लम्बा करके खड़े हो जाओ, फिर हाथों और 
भुजाओ को शिर से ऊपर इस प्रकार उठाओ, कि ऊपर जाकर 
कस कर खूब मिल जावे, एक श्वास में यह सब कुछ करना चाहिए। 


( ५७ 92 


वृतीय-हाथों को ऊपर की ओर रक्खो, शरीर न हिले, पेट 
को सिकोड़ो, ओर फुप्फुस को वायु से भरो, हाथों को धीरे २ नीचे 
व पीछे पाश्वों की ओर ले जाओ, यह सब एक दम में होना चाहिए। 
इस व्यायामों का निर्मार केवल श्वास के रुकने पर है, धारम्भ 
में श्वास न रुके सकने के कारण शीघ्र २ किए जाते है, परन्तु पीछे 
अभ्यास खे बहुत धीरे २ किए जा सकते हैं। जब श्व(स खूब रोका 
जावे, शिर में चक्कर, आर आंखों में अधेश आजाता है, जिस से 
मातल्म होता है, कि व्यायाम थीरे स है। रहा है । 
यह व्यायाम दो तीन वार करना साहिए, इसमें कुछ सम्देह 
नहों, कि व्यायाम कठिल है, ओर परत्य: छोग सप्ताह दो सप्ताह में 
ही उसे छोड़ बेठते है, जिस से कुछ लाभ नहीं होता, इसंलिय उत्तम 
है, कि ५-६ सनुष्य मिल कर खेल की तरह इस घ्यायाम को किया 
करे । 
डाक्टर बुलर साहिब कौ पुस्तक से केवल थोड़े व्यायाम लिखते हैं-- 
व्यायाम न० ---यह व्यायाम धालः उठते ही विछोने पर 


किया जा सकता ह, सीधे लेट जाओ, ओर हाथा को छाती सक 
जसा इशाया गया है लाआ, फिर टांगो को वले ही रख कर बेठ 
जाओ, ऐश्वा एक स ८ वर करो। 


चित्र ने० १ 


विन अर 
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व्यायाम ने० २- सीधे खड़े होऊ ओ, हाथों को कटि पर 


3 कलर फ़-क 


( ५८ ) 


रक्‍खो, ओर कर्भ! एक ओर कभी दूखरी ओर बारी २ मुड़ जाथो, 
यह मड़ोरे इन्द्रियों को बल देंगे, ओर इन्द्रियां विधि पूवेक काम 
करने लग जावेंगी | परन्तु ये व्यायाम थोड़े दिनों म॑ लाभ नहीं दि- 
खाने लगते, कई सप्ताह करने से लाभ पहुंचेगां | 


व्यायाम ने० है 
» ( चित्र नं०२ ) ( खित्र नं० ३ ) 





सीधे खड़े होजाओ, हाथों को कटि तक लाओ, अब थोड़ा झुक 
छ2 ७५ कु हक. # ९ 
जाओ, बारी २ हाथ आगे करो, हाथ अकड़े रहें, साथ ही पेट को 
उस ओर मरोड़ते हुए जिधर का बाजू आगे किया है ऐसा ही करो। 


योगियों के आसन । 


भारतवषे के योगियों में शरीर को बलवान रखने, उसको 
छचकदार बनाने, मन को भी वदामे करने के वास्ते ८७ आसन 
प्रसिद्ध हैं । ८2 आसन जो कर सकता हे उसको और किदी 
व्यायाम की किसी भी बीमारी के लिए जरूरत नहीं रहती | इन 
८४ आसनोंमे कई आसन ऐसे हैं जो कि कब्जकों दूर करने, जठ- 
राग्नि को तीत्र करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। पाठकों 
के लामार्थ उन्तको भी यहां आकिेत किए देते हे-- 


हज. ,) 


( १ ) पवन मुक्त आसन--पांव के भार बेठ जावें ऐसे कि 
घुटने छाती के साथ लग जावे। घुटनों के ऊपर से दोनों हाथ 
ले जाकर दाये द्वाथ से बायीं कुहनी को, वाये हाथ से दाये कुहनी 
को मजबूत पकड़ कर वेठे | और घुटनों को खूब अन्द्र को ओर 
खींच । ऐसे बैठने से रुकी हुई वायु निकल जाती है। अफारा दूर 
होता है । 

चित्र नं० १ 

(२ ) पश्रिमतान आसन--पॉँव को डेड की भांति लम्बा 

करके बेठ जाओ ओर हाथ लम्बे करके दोनों हाथों से दोनों पॉव 


छ 


के अगूठ पकड़ लो ओर आप घुटनों को न उठाते हुए सिर को 
नीचे ले जाओ, यहां तक कि तुम्दारा माथा घुटनों पर लग जाय | 
झुकते वक्त सांस को वाहर निकल कर पेट को अन्दर लिकोड़ो 
तभी माथा लग खसकेगा। जिसका न लग वह नित्य काशश करता 
रहे ओर चेद बार ऐसा करन स मोटापा कम होता है, पाचन- 
शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होती है । 
चित्र नं०२ 

(३ ) मयूर आसन--दोनों हाथ के पंजे पीछे फेला कर 
पास २ रख कर किड॒नियों को भो कुछ जोड़ कर पेट का बोझ 
किह॒नियों पर डाल कर मोर को तरह सीधे हो जाओ। यह आसन 
गोला, जलोदर और तिल्ली तक के लिए रछामदायक दे । सुस्तो 
फौरन दूर होती है। खुबह उठ कर आप दो तीन बार करके 
पाखाना जायें तो पाखाना खुल कर आता है। हम तो उठते ही 
प्रायः इसकों करते है । इससे हाज़मा ( पाचनशक्ति ) तेज होता 
है । लिख है कि जो अच्छा व॒रा खाया हो, सब खाक हो जाता 
है, यहां तक कि घिष भी दूर हो जाता है । 

ह चित्र नं० रे 

( ४ ) शीषोसन वा कपाढी आसन--द/थ भूमि पर रख 
कर सिर उन पर रख कर उल्टा खड़ा हो जावे | इससे भी पाचन- 
शक्ति बढ़ती है ओर स्थप्तदोष दूर हो जाता है । | 


(५ ६० ) 


क्‍ चित्र नें० ४ 
( ५ ) चक्रासन--सीधे खड़े होकर वाजुओं को सिर के 
ऊपर सीधा उठाओ | खिर को चाजुओं के वीच बन्द्‌ रफ्खो | धीरे 
धीरे वाजू सामने झुकाते जाओ ओर नीचे पायों तक छेते आओ 
जितनी दूर पहुंच सको पहुंचो | पद्चिछे हाथों की अगशुलियां पावों 
की अगुलियों से लगाओ फिर ज्यों २ अभ्यास बढ़ता जावे हाथों 
की हथेलियां सामने जमीन पर टिकाओ ( देखो चित्र ) फिर नीचे 
से लातों को हाथों से पकड़ कर खिर को घुटने से छगाने का 
प्रयल करा । ( देखो लिच्र ) इस व्यायाम भ व्यान रह कि छाते 
बिल्कुछ सीधा रहें | कोई खम बीच में न हो । 
चित्र नं०५ 
( ६ ) सांग आसन--पथ्वी एर सीधे छेट कर पांव को 
सीधे ऊपर उठाते जाओ, यहां तक कि सब बोझ कन्धों पर हो | 
पहल २ कमर के नोच हाथ रखने की आवश्यकता डाती दे फिर 
यह हाथ जमीन पश ही रहे तो अच्छा है। यह बहुत ही उपयोगी 
आसन है इससे हाजमा वहत ही तेज हो जाता हे ओर कब्ज कभी 
होती ही नहों है । यहां तक छिखा हें कि इसक करन वाले के 
बाल भी जल्दी श्वेत नहीं होत | । 
चित्र न॑० ६ 
(७) चित्र देखो आर उसी धकार करो । 
मालिश | 
व्यायाम के पीछे अब हम मालिश का वणन करते हैं, इस का 
अग्रेजी मे मेसाज्ञ ( ॥॥७5882० ) कहसे हैं | विलायत म॑ नियमबद्ध 
दुकान हे, जिनमे प्रायः खियां और कभी पुरुष मेलाज करते हैं। 
मेंसाज शब्द में मालिश, थपकना, मुट्ठी चपी करना, आदि सब 
आजाते हैँ । यह एक पृथक विद्या है, इसका लबिस्तर वणन हम 
फिर करेंगे। कहा जाता है कि मेखाज़ से रक्त भ्रमण हांता है 
या पीड़ादि लिन्वात्ति के छिए दिया जला हे! विधियर रोग में हिल- 
कर बताया जाता हूं ! लक्रराम इ्राजाः है, दवाना लिकोड़ स- 
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कता हैं या ढीला कर सकता है, मांस बढ़ा सकत। है, व कम कर 
सकता है | हलका दवाव उसको बढ़ाता हे | 

मासज एम. ए. एनसन लेखता हैं :-- 

“साधारणतः मंसाज के थ लाभ है :-- 

( १) यह उस जगह रक्त भ्रमण अधिक करता हैं, जहां किया 
जावे, और रक्त भ्रमण को नियम पूव॑ंक करता है, दूषित मवाद श- 
रीर से निकलता है, रक्त ग्रान्थि दूर करता ६, पट्ट। को टढ़ करता है। 

(२ ) त्वचा भर उसके रोम कृपों का बल बढ़ाता है । 

(३ ) पढ्ढो की शक्ति वढ़ता हें, ओर रुघिर को अपने काम पर 
हशियार करता है । 

मेसाज से निम्न लिखित रोगों को लाभ पहुंचता है। 
निर्वेखता, रक्त क्षीणता, रक्त श्रवण की न्यूनता, सन्धि वात, 
नवीन अद्धोंग, मांसपेशी शूछ, सान्धिश्रह, श्वास, अपाचन, काठ 
बद्धता, अनिद्रा, रक्तापेत्त, यक्षत्‌ वृद्धि, वृद्धि, कटिशूल, गुल्फ शूल 
इस्यादि । 

इसके वास्ते किसी वी विद्या ५) आवश्यक्त। नहीं है, साधा- 
रण वात को जानना चाहिए, फिर उस्ताद के सन्मुख एक दो वार 
देख लेना चाहिए | फिर अभ्यास से मनुष्य इस काय्ये भ सिद्ध हस्थ 
होजाता है | मेसाज़ ५ प्रकार का है, मालिश इनमें से एक हे, हम 
इनका वणन किसी दुसेर समय के लिय छोड़ कर कंवरू पंट की 
मालिश का वर्णन करते हैं, जो कोष्ठवद्धता दूर करने में सहायक है । 
मालिश व्यायाम से भी अधिक छितकर बेठती है । मालिश करने से 
प्रथम पक वार अच्छी सरह उद्रावयवों के चित्र को विशेषतः को- 
छन को देख छेना चाहिए कि आरम्भ में ही लिखा जाचुका है, और 
प्रधान अन्न्रि के ३ भागों को जैसाकि आरंभ में वणन किया जाचुका 
है, स्मरण रखना चाहिए | दक्षिण ओर का भाग, वाम ओर का भाग, 
आप्राशय का भाग इत्यादि । 

कोछ वद्धता दर करने के छिये प्रसिद्ध मालिश इसो अन्च्रि पर 
है, क्योकि मल इसमे जमा रहता है, यह मालिश दूखरे से करानी 
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चाहिए, दूसरा न मिले तो स्वयं करले | रोगी को चित लेट जाना 
चाहिए, टांगो को फला कर अछूग २ रखना घाहिए, दांइई ओर नहल्‍ों 
के पास जहां से छोटी आंत समाप्त होकर बड़ी आंत आरम्भ होती 
हैं, हाथ रख कर पेट को दबाते हुए ऊपर को आना चाहिए, अब 
यहां से आमाशय के नीचे से कोलन आता है, अतः भालिश कर्ता 
का हाथ भी नाभि के पास से वाम ओर को आजाना चाहिए, जहां 
से कि बड़ी आंत नीचे गुदा तक पहुंचती है| हाथ का दवाव नलों 
तक पहुँच जाना चाहिए, इस से मल भागे को धकेला जाबेगा,और 
कोष्टबद्धता को थोड़े दिनों में लाभ दिखाई देने लगेगा। यदि कं।ई 
तैल लगावें तो हाथ शीघ्र चलता हे, परन्तु दवाव भें फरक न आने 
दें, दबाब यथा सम्भव एक तुल्य आर दृढ़ होना चाहिए। 


लण्डन के 'हेलथ व स्ट्रेंग्थ' समाचार पत्र के सम्पादक साहिब 
ने पेट की मालिश के वास्ते निम्न लिखित माजैशें (छखी हैं :-- 

( १ ) हाथ कई बार नाभि के गिदे फेरे, इस प्रकार कि सारे 
पेट पर हाथ फिरे, ओर द्वाव अधिकतर हाथ की मुट्ठी से दिया 
जाबे, तथा दबाव जोर स डाला जावे। हाथ का चलन गोलाकार 
हो, और डाया फराम से आरम्भ करना चाहिए,ऐसा कि जो घेरा 
बनाओ, नाभि उसका केन्द्र हो, ओर क्रमशः घेरा घटता जावे । 

( २ ) डिसेडिंग कोलन या बड़ी आंत को उतराव, (देखो चित्र 
पहिला) के साथ २ दबाव पहुंचाना है । दांएं हाथ की अंगुलियां 
परस्पर मिली रहे, याम हाथ की सहायता से दांए हाथ की अंगु 
लिया को बल देना चाहिए, इस प्रकार मालिश जरा अधिक जोर 
से ह।गी | अगुलियां अधिक न मुड़े आवक दबाव उस समय दिया 
जाता है, जब कि हाथ कोलन के पाख पहुंचे | ६ अगुल नाभि के 
घाम ओर रख कर दबाकर नीघे को ले जाना चाहिए, जैसा कि 
कोलन के चित्र से प्रगट होगा | 


( ३ ) केवल नं० २ के विपरीत है | यह वाम हस्त से किया 

हे ५ * # + 
जाता है, ओर असंडिग कोलन अथोत्‌ दांई ओर की बड़ी आंत पर 
दबाव डाला जाता दे, दांइ ओर के नल,पर से अगुलियों का दबाव 


( दैरे ) 


डालते हुए ऊपर को दबाना चाहिए, जैसा कि चित्र से प्रकट हो 
गया होगा | छोटी आंत व बड़ी आंत के मिलाप से छेकर वाम 
आंत के मुड़ने तक असाडिंग कोलन हे, दांएं द्ाथ का दबाव बांएं 
फ्र ऐसा ही डालना चाहिए जैसा कि बांएं का दांएं पर, द्वितीय 
व्यायाम में डाला गया था । 


ये तीनां कम्मे खड़े होकर किए जा सकते है, परन्तु अधिक 
लाभ तभी हो सकता है ज़ब रोगी पृष्ठ के बल लेट जावे, शरीर, 
खिर और छाती को ऊंचा रकक्‍खे, घुटनों को खड़ा -रकखणे, ताकि 
श्वास धीरे २ सुख पूर्ंक आवे | इस प्रकार उदर की नसों का ज्ञोर 
सत्र फेलने का भय दूर होजाता है। 

मैसाप् का चोथा कम्मे टकोरना है, अंगुलियों से गूंघने का 
मिलाप है, दोनों हाथों से किया जाता है, आमाशय से इसे आरम्भ 
करा, ओर दांए बांण जाकर कोन के ऊपर और नीचे को चले 
जाघ, हाथो की हथेली पेट पर रख कर दबाव, आर उठा कर 
अन्यत्र रक्‍खे, करपछव ओर अगशुष्ठ खे सौ इसी प्रकार आमाशय 
से आरम्भ करके दांए बांए ओर नीचे गूथते हुए पहुंचाना कोष्ठव- 
द्वता को हितकर है। अग्रुलियों और अगूठे से पेशियाँ को पकड़ना, 
और दबा २ कर छोड़ना चाहिए, जेसे आटा गृंथ रहे हैं । 


टकोरना, जोर से दबाना, अगुलियों से चोट लगाना, आड़े 
हाथों से मलना, गूधना, मालिश करना, कॉष्टवद्धता की कठार दशा 
में दितकर है । 

इन सम्पूर्ण काय्यों में रोगी ( जैघा कि वर्णन किया गया है ) 
लेट जावे, और मालिश किसी ऐसे मनुष्य से करानी चाहिए, जो 
मालिश करने में तजरुवा और अभ्यास रखता हो, और ऐले मनुष्य 
से जिसका व्यवसाय ही यह हो, उस को इसमें खूब अभ्यास हो, 
माहिश कराने के लिए में बलपूर्वक आग्रद् करूंगा परन्तु जहां ऐसा 
मसुष्य मिलना कठिन हो, वहां मालिश सस्वस्घी सूचनाएं आवश्यक 
काय्ये को पूरा कर देंगी । हाथ फेरना, या दकोरना, हथेली से किया 


जाता है। 
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अब डा० शरमेनब्रिग साहिब की भी मालिश सम्बन्धी 

सम्मति दी जाती है । 

मालिश कम्भ कोष्टवद्धता को दूर करता है, और पढ्ों को 
पुष्टि देता हे, अन्त्रियों और उद्र पेशियों की शक्ति को बढ़ाता है, 
इसके अतिरिक्त रक्त भ्रमण को भी तेज करता है।. 

मेसाज हरकतों के सिलसले का एक माम है, जो थोड़े घन्टों 
में सीखे जाते हैं, परन्तु कम्मे ओर द्यारीरिक व्याख्या से ( जो कई 
मास के भ्रध्ययन से प्राप्त हो सकता ) काय्ये न लिया जावे, तो 
स्वास्थ्य प्राप्ति के स्थान सें हानि सम्भव हे | मालिश करने वाले में 
इन बातों की विशेष योग्यता होनी चाहिए, ओर इस बात से भी 
खूब अवगत हो, कि क्या करना ओर क्या न करना चाहिए । यह 
एक स्वाभाविक गुण है जो सीखने से नहीं आता | यद्यपि अभ्यास 
से इस में वहुत उन्नति हो सकती है, मेसाज मर तो कठोरता स 
मलना है, न नरमी से ऐसा कम्म करन, प्रत्युत विशेष क्रियाओं 
का विश्लेष परिणाम उत्पन्न करने के लिए नियम पूर्वक करना है ! 
यह विचार मिथ्या है, कि इस कम्भे में अधिक शक्ति की आवश्य- 
कता है, वह मालिश करने वाला जो चर्म ओर दरीर की वनावट 
से अवगत हे, अधिक बल नहीं लगाएगा । 

परन्तु वह मालिशकत्तों जो नसों की वनावट, रक्त और आन्‍्त- 
रिक अधयवों से अन्भिज्ञ है, ऐसी शक्ति से रगड़ता है कि यदि 
हानिकारक न हो तो आश्चर्य हे । 

0000० ४४ ( अन्न्रि शाखा में अबराध, अत्यन्त शूल ) का 
फेलना मेसाज़ के साथ २ र्यारू किय। जाता है, ओर यह एक 
गश्भार प्रश्ष है, कि अनुचित मेसाज तो इस रोग-बद्धि का कारण 
नहीं हे । 

४7००० जिस में कोई रुकाबट होने के डपरोक्त रोग ४]0|१०- 
7५[०४४७ होता दे ( देखो प्रथम चित्र ) एक छोटी सी बारीक नली 
है, कि जो आनित्र का हिग्व करने के वास्ते एक प्रकार का तेल 
निकालती है, प्रायः यद कहा गया हे, कि यह नली सचवथा निकम्भी है। 
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है। इस कथन के मिथ्पा होने के अतिरिक्त यह परिणाम निकालना 
भी अज्ञानता हे,कि मानुपी शरीरका कोई अड्ज केवल र।गोत्पन्न करने 
या चीर फाड़ के लिए वरतमान है । जब कोष्ठवद्धता द्वो,तो अनुचित 
मालिश के कारण मरू नली के भीतर जाकर दाह, शूछ और फोड़ा 
उत्दश्न करता है, जिसका नाम एपण्डीसाइटिस है । 

अनुलित दबाव भी इस अन्त्र शाखा ओर अन्त्रियों को कष्ट 
देता ओर घायल कर देता है | 

अतः मालिश करने वाल का इस सुकुमार बनावट से अवगत 
होना, आंधक प्रशंसर्नाय है।यह लिखना भी डाचित है, कि मालिश 
करने वाले ही को सदैव हानि का दोषी नहीं ठहराना चादिए | 


रोगी जो पहिले मालेश करवा चुका है. उस को बुलाता है 
कि एक बार ओर मालिश करदो, उसको मेहताना समयानुखार दे 
दिया जाता है, ओर रोगी की शक्ति जो नष्ट हुई उसका कोई खयाल 
नहीं फिया जाता, ओर जब तक वह पर्यथ्याप्त बल अपने कार्य में 
खचे न करे उसे अनाड़ी समझा जाता है। 


स्मरण रहे विलायत में मेसाज़ करने के बास्ते स्त्रियां होती हैं । 
उनके खुकुमार हाथ इस काय्य के वास्ते उत्तम समझे गए हैं, परंतु 
इस से आचार सम्बन्धी बुरे परिणाम उत्पन्न होते दे | हमारी स- 
म्मति में पुरुषों के वास्ते पुरुष ओर ख्रियों के वास्ते स्त्रियां होनी 
चाहिए । 
मेसाज़ उन कम्मों को कहते है, जिनके नाम निम्न लिखित हैं- 
ी0प्ए820,  76085426, 89077070,. ४]0978४४०७, 
7९४॥00 . 
इफल्यारेज़ ९गी०प०७४०, नरम २ रूगातार टकोरने को कहते 
है। टकोर हाथ की दो अंगरुलियों से दी जाती है, पहिले धीरे २, फिर 
इतने दबाव से कि भीतरी तहीं तक पहुंच जावे । 
पेटरीस'ज़ ?०0788820 या गूधना, चमड़े का लपेटना, भीतरी 
पट्टो और बनावट का दूबाना ओर घोटना, तथा ज़ोर देने का 
नाम है । 
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8 कक... 4. 


हां इतना घोट कर चरम को न लपेटें, कि त्वक ओर मांस मिच 
जावे | 

टेपोटमेन्ट (7"०[००॥७00970) या थपकना, हथेली से ठहर २ कर 
थपकने को कहते है, पेशियों पर किया जाता है, आर जिस ओर 
पेशियों का मुख होता है ! यह उदर पर नहीं करना चाहिए. जब 
तक कि विशेष रूप से न कहा जावे । 

वाइब्रशन (५४४०/७४४०१) अद्धकरपलव या समस्त के साथ या 
दाना हाथो से शीघ्र २ दबाने का नाम है, जेस मुठ्ठी चापी को 
जाती है । 

फ्रिक्शन (एॉ०४०४) कठोर दबाव पूवेक कम्मे की श्टेखला 
का नाम है, जा कम हाथ की अगुलियों या अगुप्ठ के साथ किया 
जाता है | 

उदर की मालिश । 

कोष्ठबद्धता की चिकित्सा के वास्ते साधारण मेखाज की आव- 
इयकता नहों है, परन्तु पेट और रीड़ की मालिश कोष्टबद्धता के 
वास्ते वहुत सहायता देती है । 

“पेट की मालिश करने में बहुत से तरीकों के जानने की आव- 
इयकता नहीं, किन्तु अवयवों का गुण ओर स्थान भली भाग्ति जानना 
चादिण, जो कि पेट मे है । 

पेट भी नाना प्रकार के होते हैं, वाजे कठोर ओर फेले हुए 
होते है, वाजे नरम होते हैं, बाजों में सर्वधा चरवी नहीं होती, बाजे 
चरबी से पूण होते हैं । 

पेट की पेशियां दढ़ और कठोर भी हो सकती हैं, या शिथिल 
ओर ढीली भी, इन बातों का खयाल रखना पड़ता है। क्योंकि 
विविध दशाओं के कारण कम्म में अन्तर पड़ ज्ञाता है । 

मालिश की साधारण विधि निम्नालिखित हे, यह बात भली 
भांति मालूम करना चाहेए कि मूत्राशय भरा तो नहीं, रोगी को 
लघुशका करादे तो उत्तम दे, फिर रोगी कम्बल ओढ़ कर प्रृष्ठ के 
बल लेट जावे, ओर शिर को थोड़ा उठाए रकखे, घुटनों को उठाकर 


( ६७ ) 


ताकिया पर रख दवे, यदि पीठ का कुछ भाग पलंग पर वरावर न 
हो तो दसरी तकिया रक्‍सख । 
माछिश करने व।ली ( जितना भावश्यक है बिना नमञ्न फ्िए%) 
एफलोरेज प्रकार की मसाज से हले «<टकारती हे, आर क्रमशः 
अधिक वल से दबाती है । ताकि किसी जगह अनुचित कठोरता 
या नरमी हो तो उसको जांच रहे, ओर दीख कि किसी जगढ़ रुधिर 
संग्रह या दा तो नहीं है, तव मालिशकर्ती को चाहिए कि वाम 
ओर कुच के नीचे अन्तिम पसर्क के पास से दबाव नीचे की ओर 
थोड़ा दाएं को देवे, क्योंकि कोलन यहां से होकर जरा दाएं को हो 
गया हे । 
इस क्रिया से मानो वह कोलन के मादह को बाहिर निकालने का 
यत्न कर रही ह | इस वात का ध्यान रखना चाहिए, यदि पेट में 
अफारा हो, या फेलाब हो, तो बहुत जोर से दबाना नहीं चाहिए । 
फिर बड़ी मेसेज क्रियाओं से मबाद को ऊपर चढ़ाय! जाता 
है, अथात्‌ दाई ओर कोछन के आरम्भ होने से आरम्भ करके ऊपर 
ग्रेर फिर बाम ओर को छावे, ओर वाम ओर से फिर नीचे को 
छे जाये, जैसा कि वणन हुआ है, ताकि अन्त्रियों का मवाद आगे 
बढ़े, फिर नामि के गिदे पेट के सब भागों तक गोल फ्रिकशन 
मसाज लगाना चाहिए । 
फिर दोनों ओर से पृष्ठ की ओर हाथ ले जावे, अनन्तर 
अल्त्रयों को उठावे, दवावे, गूघे, टको.रे, यकृत को दिलावे, इस 
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प्रकार से पेट की मालिश को पूण रूप से समाप्त करता हे । 
पृष्ठ वंश की मालिश । 
पृष्ठ की भालिश करने में उददर मालिश की अपेक्षा अधिक 
बल की आवश्यकता है, एक अगुरी गदन की गुद्दी से लेकर रीढ़ 


६५, 
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#& ढा० साहिब की यह आज्ञा कुछ अथ रखती है, मालिश करने वाला 
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अधिक नप्न करके अनुचित करती हैं । मेरे एक मित्र ने सुझे बताया कि वह 
विलायत में जब मालिश कराने छगे तो वह स्त्री थोड़ी देर म॑ उनको अपने 
ढंग पर ले आईं, ., ..« 


( ६८ ) 


की हड़ो के शिरे तक मद्धिम दबाव के साथ हाडेयो के उमार पर 
फेरा जातो है, यह देखने के वास्ते कि आया रीढ़ की हड्डी में कोई 
रोग या खराबी तो नहों है। 

तब ( मालिश कर्त्री ) इनफब्यूरेज मेसाज से टक्रोरती हे, 
जैसा कि वर्णन हो चुका है, ओर इसके पश्चात्‌ पट्रोसज क्रियाओं 
को जोर से करती है, पेट्रीसेज़ की क्रियाएं नीचे से आरम्भ करके 
ऊपर को ले जाई जाती हैं, ओर अगुलियों के मध्य छोटे २ मांस के 
टुकड़ों को गूंधता चादिए । तब ऊपर से नीचे की ओर मालिश 
करती है | अगुष्ट को अग्रुलियों से ऊपर रकखो, और अंगुलियों से 
पोशियों को दवाओं और गूंधो, फिर अंगुष्ठ के ऊपर रक्‍कखो, ओर 
इसी प्रकार हथेली के ऊपरी भाग को अंगुलियों पर रकखो कि अद्धे 
चन्द्राकार बने, और अब जोर से मलना चाहिए, रीढ़ की हड़ी दोनों 
आर ऊपर रकखो, फिर नीचे की हथेली के जोर से दब।ते और 
मेलाज करते हुए आवे, १२१३ वार करने के पीछे मालिश कर्त्ता 
अपनी कलाई को जोर से आरीवत फेरता है। ओर पृष्ट से कन्धों 
की हड़ी तक पहुंचता दे, अन्तिम टेपोटमेन्ट और फ्रेकश्नन मेंसाज 
आरम्भ करो, परन्तु इृड्डियों को छोड़ दो, क्योंकि त्वचा गरमव 
छाल हो जाती है | मालश के परिणम स इसका लाभ मालूम 
होता हैं ॥ 

यदि सुस्ती व पीड़ायुक्त थकावट मालूम होवे तो समझो कि 
मालिश बहुत जोर से ओर देर तक की गई है, जो नहीं करना 
चाहिए | किन्तु यदि चित प्रसन्न हो, निद्र। आवे तो उत्तम मालिश 
समझनी चाहिए, ओर बहुत राभ दायक होगी | 

कोष्ट बद्धता सम्बन्धी आवश्यक नोटों का वर्णन हो चुका, 
अब हम इलाज लिखते हैं । 

साधारण कोश्टबद्धता--अथोत्‌ जो कभी २ कुछ कुपथ्य आदि 

से हो जाता है, इसके लिये आहार का ठीक कर देना, या रेचक 


औषधि देना पर्य्याप्त है | प्रक्क रूप से इलाज करने वाले इसके 
लिये औषधि देना बहुत बुरा समझते हैं; यह भूल है, इसमें सन्देह 


( ६९ ) 


नहों कि जितनी आपकधियां कम दी जावे उत्तम है, आर कोष्ठबद्धता 
ही के लिए नहों वरन अन्य रागा के वास्ते भी यही नियम दे, परन्त 
अ वद्यकता पड़ने पर आपाधधि सेवन न करना भो बुरा है, साधारण 
क.एबद्धता को पुराने तरोकों से बढ़ाने की आवश्यकता 
नहीं है | 

एक ड.क्टर लिखता है, थोड़ा सा केसकारा कम्मांड लिकरिस 
पोडर, या शवत सनाय आदि इतना अधिक हानि नहीं करता 
जितना कि प्रातःकाल की चाय का प्याला, या सेव, या नारब्ी 
का उठने पर खाना या भोजन पीछे तम्बाकू पीना | 


साधारण कोप्रचद्धता के लिए डाक्टरी में प्रायः निम्न 
लिखित योग वर्ते जाते हैं । 

लेमू का रस, गरम पानी और गिलीसिरीन एक पियाला 
में डाल कर मिलाओ, जब वह मिल जावे, पीछो। कोमल प्रकृति 
वालों के छिए यद्द बहुत उत्तम है, केवल शोच खुल कर आता 
है। प्राकृतिक चिकित्सा के कत्तो भी इसको बताते है, क्यकि वह 
लेमू ओर गिलीसिरीन को अ पच्चियों में नहीं गिनते है। हम नहीं 
समझते कक यह ओर क्‍या हे? 

(२) सेबड्ड आयल ( 55[8व ०॥ ) एक टी स्पूनफुल अथात्‌ 
३ मभाशा खिलान से आन्त्रयां नरम हा जाती ह ऑर शोच खुल 
कर आ जाता है यह ध्यान रख रे कि रोगी के हाजमा को तेल 
खराब न करता हो, यह भी कोमल प्रकृतियों के वास्ते है । 

(३ ) ए्रण्ड तैेछ ( (28७५७७ ०) ) २--३ माशा दो घन्ट क 
अन्तर स उस समय तक देन/ जब तक क्रि कोष्टबद्धता खुल जावे, 
और यह प्रत्येक प्रक्ति वाले को शोच ले आता हैं। पहिले लघु 
मात्रा में देना चाहिए | हां यदि कोश्टवद्धता न खुले ता द्वितीय बार 
दे सकते हैं । इसमें यह बुराई है, विरेचन के पीछे कोश्टबद्धता द्वो 
जाया करती है, अतः नित्य कोफ्ठवद्धता के वास्ते इसे नहीं सेवन 
करना चाहिए, परन्तु को. वद्धता खोलने के वास्ते इसस उत्तम 
ओषाधि डाक्टरी में प्रसिद्ध नहीं हे। इसमे एक ओर अवगशुण हैं 


कि यह कुस्वाद ह॑ । 


( ७० ) 


एक ओर डाक्टर साहिब लिखते हैं, कि कहवा या जिश्जर- 
बाइन चमचे मे डाले ओर थाड़ा सा इसको लेकर मसूढ़ों पर रगई्ड 
फिर एरण्ड तैल को इस चमचे मे इस प्रकार डालें कि तेल चमये 
को न लगे, कदवादि पर तेरता रहे, फिर इस चमचे को मुख मे 
डाल कर एक ही घूट में पी जावे । 

'कैंकसूछ' एक प्रकार का एरण्ड तेल है, जिसमें कुस्वादु 
बहुत कम होता हे। दूध में एरण्ड तेल बहुत लाभ करता है। 
हमारे लोग गुलाव अके में डाल कर भी दंत हैं। गुलाब अक में 
३ माशा तुरंजवन भिंगो दी जाबे ओर उसको छान कर एरण्ड नेल 
मिला कर दिया जाये तो आर भी अधिक प्रभाव होता है, और यह 
वस्तु भी उत्तम &। 

निम्न लखित एरण्ड नेछ योग अच्छा वर्णन किया जाता 


है, क्योकि यह स्वादु का खराब नहीं करता है । 
एरपफ्ड तेल ( केस्टरायछ ) ... «३ माशा 
साव्पयूशछ आफ पोटाश ..... ..... १० बूँद 
कम्पोन्ड टिकथवर आफ कारडीमम ... २० बूंद 
पपरमन्ट वाटर १ ओस ... ... १ ओऑस 


सवब को भर्ठी भांति एक में मिठा कर सेवन करें। 
रण ड॒ चर का श्र हा हा 
छ्‌ तल बन्ान का वाध । 
एरण्ड तेल विछायत से बना वनाया आता है, परन्तु स्वयं 
भी तेयार किया जा सकता हैं। बहुत सी विधियां दे, परन्तु हम 
नीचे वह विधि लिखते हैं, जिस से न्यूनाधिक जितना चाहो सहज 
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में बन सकता है । 
४. एरण्ड वीज छेकर कड़ाही में भून छो, जल न जावे, फिर 


छिलका सहित वारीक कूट लो, फफिर चार गुणा पानी मिला कर 
मंद अपने पर रकखो, थोड़े घेटों की आंच से तेल ऊपर आज़ावेगा, 
इस को यत्न से नथार ले । 


#9%. 


रुह बचे अर्थात्‌ गेचन्द खताई भी उत्तम ओपाधि है, आमाशय 


( ७१ ) 


को सहायता देती है, इस में इतना दाप है, कि विस्चन पीछे कोष 
चद्धता हा जाती हैं, इस लिए इस किसी अन्य आपकश्िि के साथ 


मिला कर देते हैं । 

ग्रगेरी पीडर एक पेटन्ट आपाधि है इस मे राबब, मग्नशिया 
ओर जिजर होता है | 

मात्रा इसकी २० ग्रेन अथात्‌ १० रत्ती है, विना कष्ट इस से 
शाच आता है। 


तीव्र विरिचन बलवान मनुष्यों के लिए । 
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3 ०तीा 5प्रफामपा१०७ कप कर हक. आग 
7060७ ४/:02]00११3... 22% पं 
(ज|ए060ा एप न आन 2 १] 
00००७ (976४० ?[087&० 585 *". हते तट्एा| 


सब को एक में मिलालो 3 भाग प्रातः समय देना चाहिए, 
पिछाते समय ओपलि को हिलाला | यदि आवश्यकता हो तो २ 
घन्ट पीछे पुनः दे सकते हो । 


तीत्र परन्तु बलदायक विरेचनदढ़ मनुष्यों के लिए । 


38. ं8ए760986 8प 0॥4805 908 हह 0288 
8१ 50968 नह कक *»३ 2१4 है| 
5०व4 (65्णंवा ४०५ ३5; ७४. की 
3०ंपा 5पए)पा० 40प॥0 हि 255 दा 
[0प्िवा (७१587 38 जे धते 070] 


के | # को. 


: भाग प्रातः समय, यह भी दृढ़ शरीर वालों के लिए तीत्र 
विरेचन है टानिक अथोत्‌ चरूदायक है ॥ 
अन्य 
अपसम साब्ट एक पेटेन्ट ओपधि है. इसको भी डाक्टर प्रायः 
बतेते हैं। यह अर्डद गिलास गरम पानी में मिला कर दी जाया करती 
है, ओर साल्‍ट भी वतोी जाता है, अपसम साल्‍्ट सलफेट आफ 
मग्नेशिया है, ओर गेलावर साल्‍ट सलफेट आफ सोडा । 


( ७२ ) 


तीव्र विरेचन |। 


है, 80070 5प्रफु)808 ..... हे का 0शांबञ 
लता उपराफरपाल ॥9)॥00 दि न 68 
क्‍तप्िछं (7970/0&70 (/0., -«« 34४ ०. हद ठ02९ए7 


2 भाग अद्धे गिलास गरम पानी में मिलता कर प्रातः सवन 
करना चाहिये । 


हि. 50त७छ #प्रीज़ाह्का3ड..... कि का 02898 
७9070 छि:08"007॥5 ५२४ कल गा 0॥ 
[पाठ परा'78 &72097$ ... न किक ते 
एपिश (४०0॥09॥&8 (/0., ..« शक पते 6%7ए7 


| भाग अद्ध गिलास गरम पानी में मिछाकर सेवन करावे। 
ओर विशेष कर उनको जिन्हें अफारा भी हो ॥ 


7२, 700॥ए४69758 १९|)6७॥ न 335 0 
७०0:8 305700798(09 . ... 224 ५ | 
])6९082॥ 'प्राः88९०४0 ..« कप ०. पध0 0४एा 


$ भाग प्रातः समय, क छबद्धता का कारण ज्ञात न हो तो भी 
यह अधिक ठीक बेठता है ॥ 


ह+., ?प्रए6॥]3 4७))€॥ पे हा 22 ध 
०08 3.0६8/007908 . ..« 945 कम 0॥] 
[ाषिषश्न 6 का मम ०. 0 02ए 
ही. ?ए7९७४७ दि॥०] 208 64) 34 
वतञलप्रछ ॥60 ००० के 40% %॥॥| 
(90०769:8 (287007808. .. सिल कि 0 ॥। 
5ए07073 2479] ५ 45७ पे पाए] 
9७एछज03 +ै(९६४॥६७ ए]0९"8..#&. के वी 
4१७०2 श् दे बे ०. थी्द ०2ए 


$ भाग प्रति घन्टे के पीछे रेचक है, और विशेष कर उस 
के 6 े ओऔी के हक ७ ओप 
समय दी जाती है जब कि पौड़ा भी हो, ओर घोर पौड़ा हो तो 


९ ७३ ) 
टिक्सर ओआपिअम १५० बूंद मिलाने से अति शीघ्र आराम हो 
जाता है । 
8, छाहांलंड (882870 8527909 ... (3, ?, 0.) 


यह अ.षधि प्रातः समय ओर साय समय एक डराम देने से 
लघु वरचन हाकर कोष्ठबद्धता जाती रहतो दे। 


5. ब्रिच्चयाला (83९88 5409780278 /वपांती .., वार 
8िा०700५ /॥707%8 .47"०7&(॥0॑ ..६ 5 ५ 
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0१००७ 0980]892 *६८ *".. 0-04 
£ भाग साये प्रातः दोनों समय देने स लघु विरचन द्वोता है। 
5. ॥0६07820 (7&80&॥४2 5897808०0 ॥/पृषती ..« वर 
एप शदाए0008 . +«« 5 ००० प्रा 
+ १४०७ (एपराब्रयाठग्ायां.. -«« ००० "के ००2एां 


४ डराम अथात्‌ एक टेबलस्पूनफुल दयाई थाड़े से पानी में 
मिला कर साय॑ प्रातः देव, यह लघु पिरेयन दे । 


विरेचन वटी । 
7. एप्रोए०७४3 7४0०१ ग रे न शए्दा 
छराए8०ा (700०ए7णॉंवा8 (0... ..« «**.. ९7१ हऋ 
प्रिर8०0 ्िए030प्रकणां ... बह ८६७ 87 5 
()]9॥ (:&7पर *७६ ४ ३३६ ८्द्ां 


सब को मिला कर थोड़ा सा पानी प्रविष्टठ करके २० गोलियां 
बनाओ, और सोते समय १ से २ गोली तक पानी के साथ प्रातः 
समय सबन करो, फोष्ठबद्धता दूर होगी ॥ 

हि. रद्धा8०0 3)005 500007/8 ..« बन. ९०४ हऋ 

पद 78० 7 निए030एछा।ंंं ««« 258 «०... ९7" हए॒शअ 


+457०0०४ +४ए०४ ४ ०77098 ००० ०००. (४ ए 


७७3 ) 
एप्रर०णड 708248टप्रश्का080 ....... ३ -.. _>. शा 


सब का मा कर २० गालया बनाआ, दापहर २१- रात 
खाआ, साय कार सम खुल कर शा होगा | 

॥. शपःछ 600०ए7णप्रिंवां8 60 तनिए03९एआओं .. (१॥ 

२० गालियां बनाओ | १-२ साते समय पाना स खाआ।, आंता 
की शाक्त बढ़ कर कोष्ठबद्धता दूर होगी | 


5. 4॥ि४0४०000]00एए0पए॥05 (४0., ... के! 
॥चफछछ०त 36]] धतै७एता४7 ... ४३६ डा पा ५ 
िदतम ली चप्र0६ ४ 07059 न *«० छाए 


२५० गोलियां बनाओ | एक प्रातः भोजन के पीछे खाओ। कभी 
कभी इसके खाने से आंता को शाक्ति वढ़ जाती है, कोष्ठवद्धता नहीं 
होने पाती ॥ 


६. पिए0400 /]003 00९0 ंए०0 .. ४. 0 जहर 
2?0ए6४38 दि] कप बजे ह ए।' ऋर 
प्रौएश-७ ४ ए१7४0 हक मन मर 0॥' 
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सव को मिला कर २० गोलियां बनावे | दोपहर भोजन के पौछे 
१ गोली खावे, इसके खाने से शोच खूब आता ६, यह छपघु 
घिरेचन हे ॥ 


, ६786 (73४ट4798 59 27800... «० 2" 5राए 
7४२०0 'चिप0/8 ए00]088 शा ि 3९ कह ॥। 
६0800 30॥80007४0 7 0|0/'प्रात... ,- ०0 ॥]! 
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२४ गोलियां वनाओ | सोते समय एक गोली खाओ $ अंधे सारक हे । 


सामान्य काएबडूता का दशा इलाज । 
यदि कोष्ठबद्धता हो तो डसके लिए नीचे इलाज लिखे जाते है ।- 
(१) साधारण कोष्ठबद्धता के वास्ते प्रातः समय हरड़ छाल 
चूणे ३ माशा, या ६ माशा यथासामथ्य अक या वासी पानी से 


( ७५ ) 


खाये, आध पन्टा पीछे खुल कर शोच आज़ाता हे । 

(२) गुलकनद वनकशा या सादह गुलकन्द १ तोला, या आध ऋ, 
प्रक्रात के अयुसार गरम दूध से खाव | यद भी खुद रेचक हे । 

(३) शवत वनफृशा गुलाब अर्के मिलाकर पीने से कोष्ठबद्धता 
खुल जाता हे 

(७) बादाम रागन 5 माशा, गरम दूथें में मिलाकर पीन से 
साधारण कोाष्टबद्धता खुल जातो है । 
._ नोट--स्मरण रहे कि वादास ओर दूध बाज प्रक्तियों को 
कोष्टबद्धता करते है । इसका ध्यान रखना आवश्यक है। जिनको 
दूध काष्टबद्धता करे, उन को अद्भुपान गश्म पाने देना चाहिए । 

(५) जंग हरड़, रबन्द चीनी, सनाय, सम भाग खरल कर मधु 
से जंगली बेर के बराबर बटी बना, १ से ७ गोली तक प्रकूति के 
अनुकूल रात को गरम दूध से खावे । 

(६) निशोथ ६ तोला, जुलाबा ३ तोला, इश्कपेचा २ तोला, 
रूमा मस्तगी १ ताला, पीत हरड्छाल १ ताला, वादाम राोगन ३ 
तोला, मधु २६ तोला मिश्री १३ तोला, सब का चूण कर के बादाम 
गरेगन स स्मिग्ध करे, ओर मचु से मिला कर रक्‍ख | मात्रा २ से ६ 
माशा तक, दूध या गरम पानी, स राजि को सोते समय खावे, यदि 
कोप्रबद्धता अधिक हो ओर दोषों को निकालने की आवश्यकता 
हो तो १ तोला या २ तोला प्रातः समय खिलावे, दिन में १ दो दस्त 
होकर उदर शुद्ध हो जायगा। 
की शिकार [40 #क 
निशाथ शाधघन वाध | 
निशोथ को सदेव शोध कर बतंना चाहिए। निशाथ को 

वे लकड़ियां लेनी चाहिये कि जिनका स्वरस कहीं २ निकल कर 
३ रिकप था | 
गोंद सा बन गया हो। ओर काला न हो गया हो। पहिले उसे 
चाकू से छीले, (फर कू्ट। ऊलकड़ो के ऊपर से छिलका अलहदा कर 


के बीच की कठोर ऊकड़ी फेक दे, मोर्ट छिलके का चूण करें, इस 
को जब डालना हो इसी प्रकार डाले । 


( ७६ ) 


(७) ऐसे निशोथ के आटे में थोड़ा सा पानी डाल कर 
टिकिया बना छें, ओर घृत में इस को तल लें, यहां तक कि लाल 
हो जावे जल नहों, उतार कर सम भाग मिश्री मिला कर रकखें, 
हे माशा दूध से खिलावे, फोष्ठबद्धता दूर होती है ' विरेचन की 
आवश्यकता हो तो ६ माशा तक दे दें। तीत्र विरेचन के वास्त 
अधिक भी दी जा सकती है । 


(८) सनाय ३ से ९. माशा तक यथाआवश्यक ले, यह एक 
प्रकार के पत्र हैं, इनकी डण्डी दूर करे ओर बीज भी निकाल डाले 
फिर महीन वस्त्र की पोटली में बांधे, ओर ३ पाव दूध में लटका, 
नीचे नरम आंच करें, आध सेर रह जावे तो उतार कर पोठली 
मल कर दूध से निकाल ले, फिर दूध में थोड़ा बादाम रोगन और 
मीठा डाल कर पी जायें, उद्र शुद्ध हो जायगा। यदि केवल एक 
दस्त का आवश्यकता हो तो रात के समय १ माशा, सनाय इसी 
प्रकार उबालो हुई पय्योप्त ह | 

(९) वैद्यम और युनानी में कोष्टबद्धता को दूर करने के 
यास्त और विरेचनाथ जमालगोटा सब से आधिक प्रसिद्ध है, ओर 
सचमुच यह उत्तम चीज है, बढ़िया प्रकार की जितनी गोलियां हैं 
सब में यही पड़ता है। परन्तु स्मरण रद्दे कि इसका तेल जो 
हस्पतालों से मिलता है अत्यन्त तीत्र होता है, उसे कोष्टबद्धता दूर 
करन के लिय कदाचित्‌ न यतना चाहिए । आर जयपाल (अञमाल 
गोटा) अशुद्ध मतलो, यह वमन, घबराहट, खारश आदि अनक 
खराबियों का कारण है। इस के लाभ तय हो प्रगट हात है, जब 
जमालगोटा शुद्ध किया ज्ञाए | जयपाल मिश्वित विरेचन योग रूग 
भग मुझे ४० याद हैं, परन्तु में एक निम्न लिखित याग लिखता हूं, 
जो मरा खानुभूत है । इसकी रात को २-२ गोली खान से प्रातः 
एक आध दस्त हो जाता है। ओर विरेचन लेना हो तो ५या १० 
गोलियां पयोप्त होती हैं। योग यह हैः-- 


बढ़िया बिरेचन | 
शुद्ध रस ६ माशा, आमलासार गन्धक शुद्ध ६ मादा, सोटठ 


( ७७ ) 


८॑ माशा, काली मरिच ६ माशा, पीपर ६ माशा, जयपाल मांगी 
शुद्ध ७ तोला, रस गन्धक को कजली करें, फिर सब ओषधियां 
मिलाकर ताम्बूल रस से एक दिन खरल करें, और ए# रत्ती की 
गोलियां बनाबे, रात को १ गोली पानो से खावें, ता खुल कर शोच 
आजा | कोष्ठबद्धता हो तो ६ स १६ गोली तक यथावद्य ८ पानी 
से खाये | जब दस्त हो चुके तो दद्दा मिश्री खां । आहार--लूवण 
वाले चावल | उदर रोग यथा अफारा, शूल, जलोदरादि दूर होते 
हैं। जुलाब के वास्त यह गोलियां अमृत समान दें । ओर त्रिदोष 
का निकालती हैं। बालकों को इन से जुलाब दिया जा सकता है। 
एक या अद्धे गोली से बालक को जुलाब होता हैं। ओर वह नीरोग 
हो जाता है। अपाचन ज्वरादि भी दूर हा जाते हैं । बालक, बूढ़ा, 
रही, पुरुष सब को एक जैसा गुणकारी दे | शीतल जल से देनी 
चाहिए रस गेघक की रांधन विधि निम्न लिखित हैः-- 


नोट--पारद तथा गन्धक को जब एकत्र पीसा जाय, तो यह 
दोनों मिल कर कज्जली बन जाते है, चाहे किसी ओषधि में डाला 
हानि नहीं करते, इनका काम यह है, कि अषधि की शाक्ति को 
योसा गुणा अधिक कर देते है, वद्यक को यदि अपने यागों पर 
अभिमान है तो इन्हीं दोनों क भरोसे पर है। ज्ञिस ओषधि में यह 
दानों पड़े, उसे अकरसार समझना चाहिए, लोगों का यह विचार 
मिथ्या है, कि दानि कर; हैं।हां इन में दोष अवश्य वर्तमान 
है। यदि निदोष न किया जावे तो अवश्य हानि करते हैं| शिक्षरफ 
स जो पारा निकाला जांता है, वह कुछ साफ हो जाता है, आर 
गन्धक सम भाग घृत के साथ पिघला २ कर गा दुग्ध में ७ बार 
युझाव तो सर्वथा शुद्ध और हानि रहित हो जाता है । 

शिड्गरफ से पारा निकालने की उत्तम व सहज विधि। 

शिह़्रफ २ तोला को छलेमू रस से इतना खरल करें, कि 

बारीक टिकिया बनने के योग्य हो जावे, जितनी टिकिया बारीक 


होंगी उतनी सहज़ से पारा निककेगा, ओर उनको खुखा कर 
एक हांडी में अलग २ रकखे, और दूसरी हांडो ओधा कर दनों 
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का मुख हृढ़ता से चंद कर दें, ओर अग्नि पर रखे, ऊपर की 
हेडिया पर गला वस्त रक्ख ताकि शीनल रहे; ४ घेटे की नेजञ 
अप्नि से पारा ऊपर की हंडिया को जा लगेगा, पोछ कर वस्प्न में 
छात छवे पारा एक तोल निकल आवेगा और काय्य योग्य साफ होगा। 


नोट--जमाल गाटा खटुद्ध करन की विधि यह है, कि भेस 
का गावर पानी से घोल ले, ओर एक मटका में भर दें, आर 
दनन्‍्ती की पोटली बांध कर उसमे लटकावे, ४ घंटे की आप्लने देने के 
एस्थात्‌ गोबर निकाल कर एक घन्टा इसी प्रकार दही में थाड़ा पानी 
मिला कर नम करके अभि दे, ओर निकाल कर छोल कर पित्ता 
दूर करें, गिरी काम मे लावे। 


९) शुद्ध जमालगाटा की गिरी, बादाम गिरी समान भाग 
कृूट छे, ओर एक पोटली में बांध कर एक मटका में जिस में आधा 
पाती भराहों इस प्रकार लटकावे कि पोटली पानी को न लगे 
ओर नीच आम दें. वाष्प पोटकी को छगेगी, कुछ देर पीछे पोटलो 
का हाथ से मे, आर निचाड ले तेल गिरगा इस की एक वेद विग्चनार्थ 
पयाप्त ह ! 

(१०) जड्जीहरडू, रेवन्द्चीनी, सनाय सम भाग दोस कर मधु 
के साथ बन बेर प्रमाण गालयां बनाव, यह गोछियां कोमल प्रकृति 
वाली के लिए उत्तम है| गरम दध या पानी से रात को सोते समय 
खान स॒, प्रातः पक दस्त हागा, अशे को भी यह गोलियां गुण- 
कारी ह । 


' नोट--सनाय का प्रभाव आंतों के पद्टों पर होता है, ४ घेटे 


पाछ दस्त आरम्वय हा जाते है । सनाय का प्रभाव कोलन पर विशेष 
होता हे । इस के सबन पश्चात्‌ कोफ्रनद्धता नहीं होती है । 
जला कि रचन्द चोनी आदि आर आओर्षाधयों के पीछे हो जाया 
करती है, दूध वाली स्त्री को सनाय दी जावे तो बाछक को दस्त 
आजात ह । 


(११) हालवे साहिब--छी गालियां के नाम से कोन 
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_5्छ. 


अनजान है लाखों रुपया इन से कमाया। रा का खाने से प्रात: 
खुल कर दस्त हा जाता ह, इनको आपाधियां सुना।-- 

पलवा जुलाबा साठ. मुर सम भाग लकर जगलो बर वर विर 
योलियां वनावे, रात को एक गालो साफ अक या गुलाब अर्क, या 
पानी स देखे ' 

नाट_> एलओआ का प्रभाव २०-२७ घेट पीछ हाता है, नित्य 
काप्रवद्धता दर करन क बास्ते प्रायः एलुवा डाल दते ह। अगर जी 
में एलाज़ नाम है । रात का सबन करन वाला गोलियों में एलवा 
इसी वबास्त हाता है. क्र एरतः शाच खुल कर हा जाव, आर नद्रा 
मवधद्य न हा। जब एघान अन्चों में सुम्तो ओर मन में उदाला 
हो ता एलुवा उतसम वस्तु ह । इस के सवन - पाचन शक्ति बढ़तो 
है | परन्तु आधक मात्रा म् दन स मरगोड़ युक्त पीड़ा हातीह।! 
ओर कभी रक्त भी आज़ाता ह, अश रोगियों का, अन्ब्रा रोगियों का. 
प्रदर ग्रस्त स्व्रिया का गर्भिणी को एलुबा कदापि नहीं दना 
चाहए । युनानी याग जा हबशवाना के नाम से प्रालेद्ध हे 
(अथीन्‌ रांत्र की गोली) उनमे एल्रवा भी इसी उद्देश्य से सम्पि- 
लित होता है कि सेव दस पन्दरद घन्टे के पीछे नरम व 
कामल मल आजाता है. निम्न लिखत योग हउठ्वे शावेयार लिख 
जाते है 

(१२) हठबे शात्रयार योग | 
निशाथ, आकाश बल, गारोकून, उस्त्‌ खबदूस, क.वु ली 

हरड़, प्रत्यक १ भाग, अवारजफकररा १॥ भाग, अगर ३ भाग, कूट 
पीस कर गालियां बनावे, मात्रा ३ स ६ माशा तक, गरम दूध दा 
गरम पानी से | यह याग उल्ल समय हितकर है, जब कि कफ सड़ 
कर सोदा वन रही ह।, शिर शोधऊ है । 

नोट--इस थोग में जो अयारज फकीरा लिखा वह द्वत्य 
का नाम नहीं बरन्‌ निम्न लिखित मिश्रित योग का नाम हैः-- 

इन्द्रायण का गूद। ४० माशा कुन्दर, काली रारिच. पर्वत 
मरिच, पीपल, प्रत्येक १८६ माशा, केशर, सुर, एलुबा, उशुक (कांदर। 
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हाशा ( तोमस ), प्रत्येक ४ माशा, सकमूनिया शुद्ध ६७ माशा, 
अपारे अफस्ककृत्तीन ८ माशा, कूट छान कर पानी से गोलियां 
बना रक्खे। 


(१३) अन्य हब्बेशबियार | 
एलवा ९ मादा, गुलाब पुष्प, पीत हरड़, निशोथ, प्रत्येक 
तीन माशा, सकमूनिया अगरेज़ी १॥ माशा, कूट छान कर 
गालियां बनाव, म«त्रा तीन माशा से ६ माशा तक, रात को सोते 
समय दे । 


(१४) अन्नीफल जमानी । 


एक प्रसिद्ध युनानी योग है. जब साधारण कोष्ठबद्धता होती 
है, ओर सख्त कोष्ठबद्धता में भी इस से विरेचन देना हा तो ३-४ 
तोला खाते हैं, अन्यथा ६ माशा के लगभग रात को गरम दूध 
स खा छोड़े, प्रातः खुल कर १-२ दस्त हो जाते हैं, बाजार से बनी 
बनाई भी मिल जाती है । 


अन्रीफल जमानी का योग यह है। 


मस्तिष्क को शुद्ध करता है, त्रिदोष निवारक है, प्रतिश्याय 
को दूर करता है, दिमाग को बुखारात नहीं चढ़ने देता, परिणाम 
शूल का गुणकारी है, आमाशय को शुद्ध करता है, इसकी शाक्ति 
१ यर्ष तक रहती है. मात्रा विरेचनाथ १ तोला तक है ओर नित्य 
सेवन के लिए ३ से आठ माशा तक है। और सब के अनुकूल 
आता हैं।-- 


पीतहड़ छाल, काबुली हड़ छाल, कृष्ण हड़े, बनफशा पुष्प, 
सकमूनिया शुद्ध प्रत्येक ४० माशा, निशोथ शुद्ध, धनिया शुष्क 
प्रत्यक ८० माशा, चहेड़ा छाल, आमला गुलाब पुष्प, वंशलोचन, 
गुल नीलाफर, प्रत्यक २० माशा, श्वेत चन्दन. कतीरा, प्रत्येक १२ 
माशा, मिष्ट बादाम रागन १९० माशा, सब ओषधियों को कूट छान 
कर बादाम रोगन से म्रिग्थ करें, उन्नाव १०० नग, लस्ूड़िया १०० 
नग, बनफशा ४० माशा, सब की चोगने पानी में पका कर छानें, 
फिर पीत दर छाल सम भाग पानी में मिगोकर उसका रस सब 
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औषधियों से ड्योढ़ा लें, फिर मधु सेंत्रें औषधियों के वरावर, (वही 
औषधियां जो चूण बनाई हुई है ) इन में हुई का पानी डाल कर 
चाशनी पका कर नीचे उतार कर सब ओंषधियां मिला कर अम्रृत- 
बान मे रख ले | 


(१९) बायबिड़ग, त्रिफला, पिपलामूल धनिया, चित्रा, काली 
मरिच, इन्द्रयव, पीपछ, गज़ पीपलछ, अजधाद. पश्च लवण, प्रत्येक 
तोला, सब ओषधियां का महीन चूण कर, निशोथ चूण ३२ तोला 
बादाम रोगन ३२ तोला, आमछा का रस (ताजा न मिले शुष्क 
ले कर सम भाग पानी में भिगो कर छान ले) १९२ तोला, गड़ 
२०० तोछा, ओषधियों के चूण को रोगन से स्तिग्ध कर के गुड़ में 
आमला का रस डाल कर चाशनी बनावे, और ओषधियां मिला दें, 
मात्रा २ से २ तोला तक, इस को गरम पानी या दूध से देवें, प्रातः 
दस्त होगे। 

(१६) निशोथ १ ताला, मिश्री १ तोछा, सब का चूण बनावे, 
ओर मधु से बनवेर प्रमाण गोलियां बनावे, यह कोष्ठबद्धता 
नाशक है । 

(१७) वेद्यक में अन्नीफल जमानी की तुलना में अध्यादि मोदक 
बहुत व्यवहरित हैं, जिसका योग यह हैः-- 


अभया आदि मोदक | 


हड्ट छाल, काली मारिच, सोठ, वायविडंग, आमला, पिपला 
मूल, पीपल, दार चीनी, पत्रज, नागर मोथा, प्रत्येक ९ भाग जमा: 
लगोटा की जड़ २ भाग, निशोथ आठ भाग, खांड ६ भाग, सब 
औषधियों का चूण कर के मधु में मिलावे, और १। या १॥ तोला 
के लड॒डू बनावें,'प्रातः समय एक खाबे, ओर ऊपर से ताजा पानी 
पीचवे, दस्त आवेगे, ज़ब तक दस्त आते रहे, उष्ण पदाथ खावें। 
इस से ज्वर, अजीण, कामलछा, कास; भगन्दर, कुष्ट, गुल्म, अशो, 
गलगण्ड, उदररोग, पर हा, मूत्रमेह, नेत्ररोग, अफारा, सोजाक, 
अद्मरी, पंक्तिशुल, काटेशुल, उरुस्‍्तम्म आदि दूर दोते हैं । देनिक 
सेवन के वास्ते मात्रा ३ माशा से ९ माशा तक है। रात्रि को दुग्ध 


या पानी से खाबे । 
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साधारण कोष्ठबद्धता के वास्त और भी योग है, परन्तु हम 
इतने पर बस करके आगे बढ़ते हे । 


आवश्यक नोट । 

कोषछबद्धता न/शक ओपषधियों के सम्बन्ध में सावधानता की 
अत्यन्त आवश्यकता है, हमारा प्रति दिन का तजरुबा है, कि जो 
गोलियां एक मनुष्य को ३ संख्या में १२ दस्तो को पर्याप्त होती हे, 
दुसरे मनुष्य को वही गोलियां २० सेख्य। एक दस्त भी नहीं छाती 
हैं। सकुमार प्रकृति चाले रोगी को रेचक ओषधि को साधारण 
मात्रा कतिपय समय इतने दस्त लाती है, |कि उसे चिर काल के 
लिए रोगी करदे, ओर हृढ़ कठोर मनुष्य को वही मात्रा कुछ भी 
नहीं करती, अतणव जब तुम्हारे पास कोष्टबद्धता का रोगी आचे, 


तो तुम पहले उसकी पिछली दशाओं से मालूम करो कि उस्रकी 
प्रकति इस विषय मे केसी है । | 


फिर यह भी देखो कि दृढ़ मनुष्य हे, या निरवंछ ? तब उस 
को जितनों मात्रा तुम उचित समझो निःसन्देह उस से भी कम दो, 
यदि कोष्टबद्धता दूर न हो तो आथिक मात्रा दो । बाज डाक्टरों का 
यह नियम अच्छा है, विरेचन की मात्रा छोटी २ दो २ धण्टा के 
पीछे देनी आरम्भ कर देते है, ज्ब पयोप्त दस्त हो जावे, बन्द कर 
देते हैं 
“ ज्ञोट नं० २---'ओपषधि देने का समय भी एक आवद्ययक 
वात है, एक खुयोग्य डाक्टर लिखता है 


हक 


४ विरेचन ओषधि के वास्ते सेवन काल का चुनना भी 
एसा ही आवश्यक है, जेसा कि उत्तम ओषधि का देना आब- 
इथक हे । 

समय प्रभाव विविध मनुष्यों में, विविध प्रकृतियों में और 
एक ही मनुष्य में विविध अवस्थाओं में विभिन्न होता है. यह प्रभाव 
अन्ची अ्रन्थियों की चेतनता पर निर्भर हे, और वह हर समय 
चेतन्य नहीं होता है, परीक्षा ओर अनुभव इन की चेतनता के 
समय को प्रगद कर सकते है, ओर उस समय की हुई सामान्य 
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विरेचन ओषाधि भी उत्तम परिण/म प्रगट करतों है, किन्तु वहीं 
ओषधि यदि आंतों के विश्राम के समय दी जाय तो कोई परिणाम 
उत्पन्न नहीं करती, वरन्‌ खराश उत्पन्न करेगी। यह अन्तिम 

ग्रान्थियां काम करने के पीछे विश्राम चाहती है । इस लिए यदि 
विरेचन ओषधियां लगातार देर तक देते चले जावे, या अति 
तीक्ष्ण विरेचन देवे, जिस से कि उन को विश्राम न मिले तो 
वह जलने लगेगी, या ऐसी निकम्मी हो ज|येगी कि अपना काम 
बंद कर देगी ? | 

समय विषयक उपयुक्त सम्मति अत्युत्तम है | आपने देखा 
होगा, कि एक ओपष।धि जा आपने प्रातः समय दी थी, उसने सारा 
दित कुछ प्रभाव न किया था, आर अगलो रात्रि ज़ब दी गई तो 
पयोघ्त दस्त हुए । अतः जब रोगी आवे तो प्रश्न द्वारा मालूम करने 
का उद्योग करा, कि पीछे उस भर्ती भांति विरेचन हुआ था, और 
उस बार ओपषधि उस को क्रिस समय दी गई थी । 

हमरे तजुरबे में यह सिद्धान्त आया है. कि सारक ओपधि 
जिन सर केवल एक २ दस्तों की इच्छा हा तो रात का सोते समय 
दें। क्या कि सोते पड़ पर अपना प्रभाव करती है, ओर काई कष्ट 
नहीं होता है, प्रातः खुल कर शोच हो जाता है। यदि विरेचन 
देना हो तो प्रातः समय उत्तम है, प्रीष्म ऋतु में प्रातः समय ओर 
शीत ऋतु में सूय्योदय के पश्चात्‌; अथोत्‌ ग्रीष्म मे अधिक गरमी 
ओर शीत में अधिक सरदी के सम्रय न देवें, यही कारण है, कि 
जो लोग स्वास्थ्य की इच्छा स वर्ष के वर्ष विरेचन लेते है, वह 
आखोज, कार्तिक फाल्मुण ओर चेत्र मास में लत है। जब कि 
सरदी व गरमी का अधिक जोर नहों होत।, यदि दस्त कम आवे, 
तो ओर ओपधि दी जा सकती है | यहां तक कि तीसरे पदर तक 
जितने आने हो आज़ाते हें। रात्रि को विरेवचन लेन मे यह भो कष्ट 
है, कि एक तो निद्रा स विरेचन का प्रभाव कम हो जाता है, द्वितीय 
सार! रात वेआरामी रहती है । 


नोट नं० ३---दृस्‍्त या दस्तों के पीछे क्या खाना चादिए: 
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यह प्रश्ष भी आवद्यक है | बाजी औषधियों के वास्ते नियत होता 
है, यथा आपने दही चावल, या मिश्री और दही लिखा देखा होगा। 
बहुधा मूंग की नरम खिचड़ी दी जाती है, ओर कभी सामूदाना भी 
देते हैं, मेदा की काई वस्तु कदापि न देनी चाहिए, ओर गुरुपाक 
ग्राही वस्तु न दी जावे । 

नोट नं० ४--प्राकतिक चिकित्सा वाले जो ओषधियां 
नहीं दिया करते, वह कोश्बद्धता का निम्न लिखित इलाज किया 
करते हैं । 

पक फलालेन का टुकड़ा शीताष्ण पानी में, या दृढ़ मनुष्य 
के वास्ते शीतल पाना में भिगो कर थोड़ा निचोड़ लेते हें ओर 
पेट पर रख देते हैं, उस के ऊपर एक ओर फलालेन का शुष्क 
टुकड़ा रख कर २-३ घेटा तक बांधते है इस प्रकार आंतों को बल 
मिलता है, १-२ दिन में यह अपना काम आरंभ कर देता है। 
हम पुस्तक के अन्त में प्राकृतिक चिकित्सा वालों का इलाज 
अकित करेंगे। 

नोट नं० ५--जिन को कोष्ठवद्धता का भय है, या कभी 
हो जाता है, उन को यदि हो सके तो समय पर शौच जाना 
चाहिए, कोई समय नियत कर ला, उस को पालन करने का पूरा 
ध्यान रक्खो, ठीक उसी समय पर शोच जाओ, जब एक बार 
अभ्यास पड़ गया, तो फिर शोच की इच्छा समय बताया करेगी, 
न कि समय शोच की इच्छा उत्पन्न किया करेगा। यदि बिता 
ओऔषधियाँ के किसी समय का अभ्यास पड़ सके तो उत्तम हैं| 
आवद्यकता हो तो औषधियां से भी काम लिया जा सकता है | 
यथा आधघ घेट। प्रथम बस्ती, या वस्ती के द्वारा गिलसिरीन प्रविष्ट 
करना, इत्यादि विधि कर सकते हैं, उस समय अवधदय लाभ 
दायक है, परन्तु इस का देनिक संवन न चाहिए, कि व्यसन 
पड़ जावे | क्‍ 

क्‍ आहार। . क्‍ 
सांदा कोष्ठेबद्धता को दूर करने के वास्तें यदि उचित 
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आहार खाया जावे तो भी कई समय बिना ऑपषधि के कोष्ठयद्धतों 
खुल जाती है । या कम से कम ओषधि को सहायता अवश्य 
मिलती है । 

जैसा कि एक ज्छोक में इस श्रकार लिखा है; -- 

हा ३ थे. ए॑ वि २ निवतेते 

विनापि भेषजेव्याधरिः पथ्यादेव निवतेते । 
# 9 4 भेष के 

न तु पथ्यविहीनस्थ भेषजानां शतेरपि ॥ 

“ औषधि देने के पश्चात्‌ केवल पूरा बचाव और पथ्य 
रखने से रोग दूर हो सकता है, परन्तु जो मनुष्य यथार्थ 
पथ्य की परवाह नहों करते, उन का सकड़। आषधियों से भी 
क्या होगा ”' ' 

वाज़ो का खयाल है, कि कोष्ठबद्धता को दूर करने के वास्त 
शीघ्र पाचक बहुत रूघु आहार की आवश्यकता है। जब कि 

श5 * *» ३ कि कप 6 डे 
आमाशय व ॒अन्त्रियां नर्वल हों, तब ऐसा किया जा सकता हैं, 
हल्के शीघ्र पचन वाले आहार का मलांश पीछे नहीं बचता है, जो 
आप ॑ भी बाहर आवे ओर अन्य मल भी साथ छावे, मात्रा पयो्त 
होना चाहिए, ताकि आंतों की सिकुड़ने की शाक्ति पूरी रहे 
आहार लखनक ओर तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए | ओर आदार 
भो सदेख एक प्रकार का ही न होना चाहिए, प्रत्यक आहार सादा 
होना चाहिए । 


डाक्टर विलियमविटला एम. डी. साहिब लिखते हैंः--- 


४ बहुधा बहुत स्वल्पाहारों कोष्ठबद्धता का शिकार होते हं, 
ओर प्रायः ऐसा हाता है, याद काई ऐसा मनुष्य जिस को थोड़ा 
खाने स कोष्ठबद्धता है इस स अधिक खाना आरम्भ कर दे, जितना 
स्वास्थ्य के वास्त आवश्यक है, तो कोाष्ठबद्धता जाती रहेगी। 
कोष्बद्धता रोगो क वास्त जब. आहार लियत करा तो ऐसा 
आहार नियत करो, जिस के चने के पीछे बहुत खा मलान्श 
बाकी रहे । * 


प्राकृतिक , चिकित्सा . के पश्षणपातियों- ने. आहार. पर बहुत 


( <दे ) 


कुछ लिखा है, हम इत लेख के अन्त मे प्राकृतिक चिकित्सा का 
सब इलाज अकित करेंगे, यहां संक्षिप्त सूचनाएं दी जाती हें । 
रोटी 
गेहूं की रोटी उत्तम है, परन्तु वह सब से उत्तम है, जिस 
से गेहूं का चोकर पृथक न किया जाए, मैदा की रोटी या मेंदा 
की काई भी वस्तु अच्छी नहीं। होती है, ग्राही होतो है। विलायत 
में एक रोटी पकती है; जिसका नाम श्वेत रोटी (४/॥॥४० स्‍8/9७0) 
होता है, यह मेंदा से थोड़ी फिटकरी मिलाने से बनती है। रूब 
डाक्टर इसके विरुद्ध है, चोकर युक्त रोटी (37०४7 3798५) की 
आज्ञा दत है । 
गेहूं का छिलका मनुष्य के शर्रर के भीतर फारसलफास 
उत्पन्न करता ह, शरीर को तृप्त करता है, ओर सच पूछा ता यही 
गेहूं का जाहर है, बहुत स लोग छिलका फेंकते ओर मंदा खाते 
हैं, यह छिलका जा घोड़े खाते हैं, तो खूब मोटे ताज होते हैं| 
मेंदा आंतों में बेठ जाता है, इस का यदि घृत में तला जाब तो 
अधिक निक्रष् होता है, ओर यह वासी हो जांबव ता ओर भो बुरा 
हो जाता है । अब मिठाइयों क विषय मे स्वयं सोच लो, फि केसी 
उत्तम हे । अतः जहां तक सम्भव हो आटे को बाराक पीसो, किंतु 
चोकर दूर न करो, मोटी छलनो स बहुत स्थूल भाग अधिक खुकु 
मार स्वभाव वाले दूर कर सकते हैं । मशोन का आटा ज्ञिस स 
चोकर सववधा दूर द्वो जाता है अत्यंत बुरा हे । 
यव (जो) के आटे की रोटी भी बुरी नहीं हे, पित्त प्रक्तति वालों 
को अनुकूल आती है, ओर शीतल प्रकृति वालों को बहुध। अनुकूल 
नहीं आती | 
कोष्ठबद्धता रोगी को फुलका नहीं वरन्‌ मोटी रोटी भच्छी 
तरह से पकवा कर खानी चाहिए, फुलका इतना पुष्टिकर नहीं 
होता है, वह निर्वेल रोगियों का आहार है। 
चन को रोटी ग्राही होती है । 
दाल ओर भाजियां | 
' सादा कोष्ठबद्धता को दूर करने के वास्ते ग्राही दाल 
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भाजियों से बचना डाचित है, तरकारियां लगभग सभी कोष्ठबद्धता 
दूर करने का गुण रखती हैं। सम्पूण ताजी हरी भाजियां बहुत 
उत्तम हे, और प्रत्येक मनुष्य को सदेव अपन आदह्दार में काई न 
कोई भा रखनी चाहिए । दालो में आहार और पुष्टि अधिक 
होती दे। आलू ग्राही भी है, परन्तु उन को खूब चबा कर खाया 
जावे, यहां तक ॥के मुख मे मिठास उत्पन्न हो जाव, तो यहदद 
कोष्ठबद्धता नहीं करत हैं | पियाज भी कोष्ठबद्धत। को दूर कर 
देती है । 

अरबी, कचाल्‌ , गरुपाक घत्राही हैं। बाकला ग्राहो है। 
बान्स आमाशय को बलदायक् ओर गुणकारी है! वाथूशाक 
पाधक ओर सारक है । बरेंगन मी बुरा नहीं, यदि कम खाथा जावे। 
भिंडीतारी भतिल्लार घ आमासिसार विवारक हैं. सथापि कोष्ट- 
बद्धता में भो विरुद्ध नहीं पड़ती है | पाठक मआतादिल है, प्रत्यक 
प्रकृति वाले को अनुकूल आता है ! 

परवल--.आमाझ्षय को पुष्टि दता है, श्लुधा यधक हे। 
पोदीना, उष्ण, रुक्ष, पाचक उदर कृमि नाशक और बात निवा- 
रक दे । 

तोरी-शीघ्र पाचक है, घर्ती जा सकती है। तिपत्ती- बहुत 
शुण करती है, जुकन्द्र--कोष्ठबद्धता न/शक है। मर सश्चय को 
दूर करता है । 

चौलाई-शीतल, रुक्ष, पाचक, कोष्ठबद्धता नाशक चूका- 
ग्राही है। टिण्डा-यद्यपि वत्ता जाता है, किन्तु वातज होने के कारण 
कोष्टबद्धता में अच्छा नहीं हे | जिमीकृन्दू-उष्ण रुक्ष, पाचक वात 
नाशक, और गरमी अधिक करने वाला है । 

सहजना--उष्ण, रुक्ष क्ुधावधक, परन्तु प्राही है। 


चर 


सेम-शीतल, रुक्ष, क्लेद्य और ग्राही हे. अफारा करती है। 
शलगम--वतज, गुरुपाक, परन्तु कोष्ठबद्धता नाशक है। वर्ती जा 
सकती है । 
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कासीफल, या हलवा कद्दू--आमाशय को द्वानि 
कारक है । 

कचनार--गुरुपाक, भाही आमाशय को वलंदायक है | 

करेला-आमाशय को बल देता है. सारक है, अतः कोष्ठ- 
बद्धता में वर्ता जा सकता है । ज 

कुलफा-यग्राही है। पेठा, क्षुधा वद्धक आमाशय को बल दायक 
है, सवन किया जा सकता है । 

गोभी-शाही है, कोष्ठबद्धता रोगी को अनुचित है । 

मूलीपत्र-का पानो खुदे खालता है, भोजन पीछे खाने से 


जटठराम्ि को सहायता मिलती है। 

उड़द-भारी, गुरुपाक, वतकारक है। 

चना-उच्ण रुक्ष हे, तथापि इसकी भाजी ग्राही नहीं है।इस 
की दाल खाई जा सकती है । 

उड़द को दाल में मिलाव तो उसका शोधन होता है| मंस्र, 
ग्राही है, ओर छिलका उतारा जावे तो कम ग्राही है । 

मूंग-तो बीमारों की दाल प्रसिद्ध ही है। मोठ मटर दोनों 
ग्राही ह, कोष्ठब्रद्धता रोगी को नहीं देना चाहिए | ड|० शरमेन 
साहिब का कथन है, कि सर्वे पदाथ जिन. में स्विग्थता अधिक हो 
कोष्ठबंद्धता के लिए गुणकारी है | 

द्धआदि । 

दूध बाज्ों को कोष्ठबद्धता करता है, ओर बाज़ों पर सारक 
प्रभाव होता है। रात को गरम २ पेट भर कर पीकर सो रहा,प्रातः खुल 
कर शोच होता है। दही ग्राही है, ओर छाछ भी ग्राही है, यह दोनों 
वस्तुएं अतिसार में सेवन की जाती हैं ' मलाई में स्निग्धता होने के 
कारण आंतों को कोमल करती है, और कोष्ठबद्धता रोगी के वास्ते 
गुणकारी है | मक्खन ता बहुतही उत्तम है, बालकों के लिए विशेष 
रूप से हितकर है । मक्खन लेकर मुख में डाल ले जब घुल जावे 
तो निगल ले, इससे सब नसों को तेल मिल जाता है, ओर चिकनई 
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कोष्ठबद्धता को दूर करती है, घी भी हितकर है। और बहुतों को 
| दही मिलाकर खाना गुणकारी बैठता है । 


फूल | 

फल काष्टबद्धता को दूर के लिए बहुत गुणकारी लिखे गए 
हैं। खाभाविक कोष्ठबद्धता में तो इनके सेवन के वास्ते इतनी आश्षा 
कि जितनी इच्छा हो खावें इस विचार के बिना कि वह ग्राही हैं 
या नहीं; क्योंकि कोई फल चाहे प्रथम कोप्ठबद्धता करे, परन्तु 
अल्तिम प्रभाव कोष्टवद्धता नाशक है| सदैव कोप्ठबद्धता का इलाज 
डाक्टर लोग फलाहार, पेट की मालिश, और व्यायाम के अतिरिक्त 

ओर कुछ नहीं बतलाते । 

डा० शरमेैन विग साहिब लिखते हैंः-- 


“ एक सेव, एक नारज्री, एक नासपाती यदि प्रातः उठते ही 
खाई जाबे, तो कोष्ठबद्धता खुल जाती है | लेमू का रस थोड़े पानी 
में पीना हितकर है, और स्थूछता को भी रोकता है। फ्रांस में 
(?]५08 ०४ 7?/प४०७) एक प्रकार के बेर होते है, पानी में इतने 
उबाले जावे, कि खूब नरम हो जाये, यह बहुत ही कोष्ठबद्धता 
' नाशक है। खजूरों को इसी प्रकार तय्यार किया जाबे, तो उत्तम 
है । कराबरी कोष्ठबद्धता नाशक हे, स्टाबरी किसी को कोष्ठबद्धता 
करता है ओर किसी को सारक प्रमाणित होता है, शोक है कि 
लोग फलाहारी नहीं बनते । 

आइ-शीतल, गुरुपाक, और उद्र कृमि को गुणकारी है । 

आमला-शीतल रुक्ष ग्राही है । क्‍ 

आम-अपने ऋतु का अच्छा पदाथ है सारक होने के अति- 
रिक्त असछ्ुय गुण रखता है । 

अखरोट---उष्ण, स्निग्थ, सारक, और उदर कृमि निवा- 
र्क हे । 

अमरूद -बैसे तो आही है, परन्तु कोष्ठबद्धतां हो तो उसे 
दूर आह हू | 
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बिस्वफल-स्वयं ग्राही, परन्तु कोष्ठबद्धता हो तो उसे दृर 


करता हे | 
बेर कप 
इम्बली-सारक ओर श्षुधाबधक है। 


अनार--भाठा ग्राही है, और अम्ल उस से भी बढ़ कर 
ग्राही हे । 


अंगूर- एक उत्तम फल है । 


अननज्लास--शीघ्र पाचकर, आमाशय को बलदायक, परन्तु 
अन्च्रियों को हानिकारक हैं, बातज है, इस लिए कोष्ठबद्धता में 
न खाब। 
2 थो कक शक डे 
बादाम-केवल थोड़े मनुष्यों को कोष्ठबद्धता कर सकता है । 


वास्तव में कोष्ठबद्धता नाशक, बहुत उत्तम पदाथ्थ है, और इसका 
तैल विचित्र वस्तु है | 


बिही-प्राही है, परन्तु मुरब्बा सेवन हो सकता है । 

पान-सारक हे, आमाशयज्डो बल प्रदायक दे । 

ब्रेर-आाही है । 

गन्ना, पोंडा, रस-सब कोष्टबद्धता नाशक है। 

फालसा-पाही है । 

तरबूज-सेवन किया जा सकता हैं । 

जामुन-प्राही है, इसकी मींगी अतिसार में सुणकारी है। 

बन बेर-भराही हे । 

चिरोंजी व सनन्‍्तरा-कोष्ठबद्धता नाशक है | 

सिंघाड़ा-आदी व छेद है । 

सेव-प्राद्दी है, तथापि सेवन किया जा सकता है, हामिकारक 
नहीं है । 

शकरकुन्द, कसेरू-प्रार्ही और छेद है । 

ककड़ी-वातकारी है। 
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कमरख, कमलगढ्ठा, खिरनी-यह सब ग्राही हैं । 

खीरा-पित्त प्रकृति वालों को विशेष रूप से गुणकारी है ! 

केला-सादी कोष्चबद्धता में अच्छा नहीं, नित्य कोपष्ठबद्धता में 
वरत्ता जा सकता है । 

गाजर-पाचक हे, परन्तु प्राही है, भून कर खाने स गुणकारी है 

लेमूरस -कोष्टबद्धता नाशक हे तृपा दूर करता है | का 
नारियल भी शीतल व गुणकारी हैं । 

मुर्या व अचार-छुरव्बा प्रायः गुणकारी होता है, और 
शाक के अचार जिन में पर्य्याप्त तेल हा गुणकारी होते है | 

मांस-अधिक मांस भक्षी प्रायः कोष्ठबद्धता में अस्त होते हें । 


अण्डे-प्रथम तो कोष्ठवद्धता करते हैं, अन्यथा अफारा तो 
अवश्य करते हैं। मछली को वाज डाक्टर गुणकारी लिखते ह, और 
जंगली पदुओं का मांस उन लोगों के लिये कह। गया है, जो बिना 
मांस के रह ही नहीं सकते । 
बालकों को मास से हटा कर तरकारियाों की ओर लगाना 
चाहिये । 
पेय | 
सब पय बस्तुओं में साफ पानी उत्तम है, यह स(रक ओषाधि 
की तरह गुण करता है । और बालक को जा अभी माता का दृध 
पाता है, उसकी कोष्ठवद्धता दूर करने को इस सत्र उत्तम कोई 
औषधि नहीं दी जा सकती । पानी की कम से कम मात्रा जो युव। 
चुष्य को दिन भर से दना चाहणए, १८ सर ह, परन्तु काष्ठबद्धता 
के इलाज के वास्ते पानी आहार से पृथक पीना चाहिये, यथा एक 
गिलास प्रातः समय, एक ११ बज, तीसरा ३ बज, ओर चोथा सोत 
समय | पानी ताजा व साफ हो, चाय आदि न मिलता हो, ओर एक 


बून्द चाय विस्की भी न मिला ह। | 
कहतवा या चाय का प्रातः समय एक पियाला किसी २ समय 


कोष्टबद्धता को आराम देता है, परन्तु यह प्रातः के गिलास पानी 
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के बदले नहीं देना चाहिए | पानी फिर भी सेवन हो सकता हें, 
यदि चाय न हानि करती हे, और न लाभ, तो रोगी की इच्छा पर 
निभर है, चाहे सेवन कर, या न करे । इतना स्मरण रक्‍खो कि 
रा आप फ छछ 
लाल मादिरा की अपक्षा इवत मदिरा अच्छी हे । 
सोडावाटर, लेमूनेड, रोजवाटर, सेडलेड, दशमपीन, उम्र २ 
आदि सब प्रकार के पानियों के भीतर गेस पड़ी होती £, इस 
लिए इनसे अफारा बढ़ता है, जो कोष्ठबद्धता को बढ़ाता है, 
अतः इनको न पीना चाहए। 


मदिराओं के विषय में हमारा विचार यह है, कि जठराप्ि 
को पाहिले < बढ़ाती, फिर कम करती है, अपनी उष्णता व रुक्षता 
से कोष्ठबद्धता को अधिक करती है | इनसे आमाशय, यक्ृत्‌ 
अन्त्रियां, छ्लीहा, फुप्फुस, हृदय, मास्तिष्क सब निर्वल होते है, अतः 
रोगी को इनके वतेने की आज्ञा नहीं, हम यहां इनके हानि लाभ का 
सविस्तर वणेन नहीं कर सकते । जिनको सा्वेस्तर देखना हो, 
हमारी पुस्तक 'ज़हरों का इलाज़! नं० २ मूल्य १) मंगाकर देखें । 


पानी के विषय में अन्य आवश्यक बातें । 

मानुपी शर्यर में 5 पानी है, ओर ? ठोस मादा दे । यद्यपि 
पानी शारीरिक अश नहीं, परन्तु लचक आदि के लिये आहार के 
साथ पानी की भी आवश्यकता है | पानी आहार से प्रथम बहुत आधिक 
न पीना चाहिए, न अन्त मे पीना चाहिए, आगे या पीछे २ घन्टे 
का अन्तर देकर जितना चाहा पिओ | यदि आहार से १०-०७ मिनट 
प्रथम दो चार घूट उष्ण जल पिया जाबे, तो आमाशय साफ हो 
जाता हैं, क्षुत्रा लगती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है । 

आधिक पानी आहार को इतना नरम कर देता है, कि पाक 
ठीक नहीं होता ओर स्वेथा पानी न पीने से रस ठीक तरह से 
नहीं बनता । 


पानी को एक दम पीने के बदले घूट २ या ठहर कर २-३ 
बार में पीना चाहिए । 
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बरफ से बहुत शीतल किया पानी भी अच्छा नहीं हे । गर- 
मियां में थोड़ीसी वरफ डाल कर इतना कर लो कि दांतो को न 
लगे, बुरा नहीं है । गरम करके घूट २ पानी कोष्ठबद्धता दूर करता 
हैं, विविध पानी संग्रह तहीं होने चाहिए । यथा चाय पीकर सुरन्त 
नहर का या अन्य पानी हानिकारक हे, इससे अफारा, गुड़गुड़ाहट 
होती है । यह नहर का पानी चाय के साथ संग्रह न छरें, हां जब 
एक आमाशय से निकछ जावे, तो दूसरा पानो बुरा नहीं हे । 

बासी पानी जो ढांप कर रक्‍्खा हो ७ घूट घ्रातः उठते ही 
पीन से काष्ठबद्धता दूर होती है, इसको पोष्टिक भी लिखा है, जो 
स्वस्थ पीच ता अशादि रोगा से बचा रहे! नाक क द्वारा यदि पिया 
जावे तो प्रतिश्याय, दृष्टिमान्य आदि नहों हाने देता है । 

हरड़ छाल का चूण २ माशा, पानी के साथ खाघबे तो कोछ्ठ- 
बद्धता को वहुत ही गुणकारी है । 


२--सतत काप्ठबद्धता । 

सादा कोष्ठबद्धता का इलाज वर्णन कर चुके, अब सतत 
कोप्रबद्धता का लिखा जाता है। जब सादा कोष्ठबद्धता का उचित 
इलाज नहीं किया जाता, तो सतत कोष्ठबद्धता रहने लूगती है । 
इस भ अन्नच्रिया की शाक्ते बहुत घट जाती है | जेस यह राग धीर 
२ होता ६ वेसे दी इसके इलाज मे धय्य की आवश्यकता ह । यदि 
इस में विरेचन ओपलधियां दी जाया करें, तो ओर भी शक्ति घट 
जाती है | अतपव जब कभी वहुत दी वद्धता हो, तब ही विरेचन 
ओपधि देनी याहिए। बाज समय इलाज आरम्भ करने से प्रथम 
एक उत्तम विरचन दे दिया जाता है, पश्चात्‌ इलाज आरस्म 
होता हे । 

सतत कोष्ठबद्धता का इलाज मालिश, व्यायाम ओर फरढछों 
आदि का सेवन है । इनका सविस्तर वर्णन पीछे कर चखुके हदें 
इसका मथाद निकालने के वास्ते वरसती भी की जाती हे, जिसके 
गुण दोष पीछे वर्णन कर चुके है। 


सतत कोष्ठबद्धता दूर करने के: वास्ते हमारा निथम यह: है, 
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कि प्रथम वस्ती की प्ररणा की जाती है, परन्तु इससे बाज्ञ समय 
पूरी सफाई नहीं होती, तब देशी ओपधियों, यथा विरेचनादि द्वारा 
इलाज़ किया जाता है; जब मवाद न निकले तो ओषधि कम लाभ 
देती है । हमने बहुधा मनुष्यों को देखा है, जिनको डेढ़ २ साल से 
दस्त आते थे, अथोत्‌ कई वार दिन % शोच जाते थे, कभी रक्त 
भी बेग के कारण आ जाता है । ओर थोड़। २ मरू हर बार निक- 
लता है, पेट देखने ओर अन्य लक्षणों स उनके भीतर मर की तह 
की तहें जमी हुई पांइ । यदि विरेचन वटिकाएं देकर ८-१० दस्त 
करा दिये, और फिर आवशद्यक खूचनाएं दे दीं, तो वह स्वस्थ हो 
गए । शुद्धि हो जाने के पीछे यह ध्याम रखना चाहिए, कि एक तो 
ग्राही, छेय वस्तुएं न खाई जावे | आहार लघु दना चाहिये । आओ 
दीपन पाचन औषधियों से अभ्नि को बढ़ना चाहिए । साथ ही 
व्यायाम व मालिश को आरम्भ कर देना चाहिए | निःसन्देह सतत 
कोएबद्धता इस से दूर हो जाती हैं । 
वसस्‍्ती (या हकना ) 

बस्ती का सविस्तर वणन हो चुका, यहां सतत कोष्ठबद्धता 

विषयक आवश्यक वातों का बणेन किया जाता हे | 
गरप्ठवद्धता रोगी की चिकित्सा वस्ती से आरम्भ की जावे 

तो बहुत उत्तम हांता € | जसा (७ पीछे वर्णन हो चुका हं, यंत्र 
द्वारा पयाप्त पानी भीतर जाना चाहिए, साधारण बरती यन्त्र में 
१॥ सेर के लगभग पानी भाता है, तीसरे भाग से आरम्भ कर्क 
क्रमशः बढ़ा कर १॥ सर तक आना चाहिए, और २॥ सर लक 
पहुँचा दिया जाता है । इस स न केवल प्रधान अन्त्री साफ होती 
हे, वरन्‌ लघु आन्त्रयां भी साफ होती हंं। ओर उनका काय भी 
भली भा होने छूगता है | इस प्रकार मवाद खूब निऋछता है | 
एक बार की वस्ती पयाप्त नहीं, वरन देखा गया है, कि कोष्रबद्धता 
रोग ॥ एक वस्ती कुछ प्रभाव नहीं करती । 


पहिले साय प्रातः दी बार करनी चाहिए। फिर २-३ दिन 
के पीछे एक वार दिनमें, ऑर उस समय तक करने रहना चाहिए, 
कि दूषित मवाद सब निकल जावे, वस्ती में एक उत्तमता यह भी 
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है, कि जमा हुए मवाद को निकालती है, और नए की तहें जमने 
नहीं देती ' 

बाजे छोगो को पहिले पहिल वस्ती विरुद्ध बेठती है, अस्तु 
पक स्त्री को जब मेंने वस्ती की प्रेरणा की तो में हैरान हुआ कि 
उसे पेचिस आरम्भ हो गई । कदाचित्‌ ही किसी के प्रतिकूल 
बैठती है, अन्यथा ऐसा होता है, कि थोड़े दिनों के पीछे वह कष्ट 
जो बस्ती के कारण उत्पन्न हो, मिट जाता है, ओर स्वास्थ्य ठीक 
होने लगता है । 

सतत कोष्टबद्धता रोगियों के भीसर चस्तीमुख कठिनता से 
जाता है । कोर ते या गिलीसिशीन आदि छगा छेनी चाहिए। 
बाज समय ऐसा होता है, कि थोड़ा पानी भीतर जाते ही बाहर 
निकालने की इच्छा प्रवल होती है, ओर उदर शूल माल्दूम होने 
लगता है, टूटी को वन्द करना चाहिए कि और पानी भीतर न 
जावे, उस समय शुदा को हथेली द्वारा या नितम्त्रों द्वारा बन्द 
करना चाहिए, जब पीड़ा मिटकर पानी ठहर जावे, तो शेष पानी 
प्रथिष्ठ करना चाहिए । 

लिख। है 

कि बाज समय मल इतना कोमर ओर चिकना होता है, 
कि पानी उस के ऊपर से बह आता है, और सफाई नहीं होती है, 
इस दशा में रबड़ की नाली भीतर प्रविष्ट करके प्रधान अनजी में 
अमा हुए मल को हिछाना चाहिए, फिर बस्ती करना चाहिए। 

बाज समय रोगी के भीतर खुद्दे होतें हैं, जो बकरी की 
मेंगनी से लेकर आड़ की गुठली की तरह होते हैं, इस समय 
केस्टरायल भी प्रविष्ठ करना चाहिए | तेल स्मिग्ध होता है, वस्ती 
करते समय वह यन्त्र में लगा रहता है ओर पानी चला जाता है | 
कहते हैं,कि यदि तेल को पानी में डालने से प्रथम थोड़ी सी यवागया 
जोआश में मिलाया जाय तो पानी में मिल जाता है । 

डाक्टर वेण्डरविच--का कथन हे, कि प्रथम आधा पानी 
प्रविष्ट करें, फिर १ छटांक तेल प्रविष्ठ करें, फिर शेष पानी प्रविद्ठ 
करें, तो सब तेल पानी में मिल जाता है । 
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हमारी सम्भति में १ मनुष्य ड्रश के भीतर पानी को किसी 
वस्तु से हिलाता रहे तो उत्तम होगा । 

हमारा अनुभव तो नहीं, किन्तु एक डाक्टर ने वर्णन किया 
है कि बाज समय यह सुद्दे गेंद के बराबर मोटे हो जाते हैं, ओर 
उनका निक्रास वस्ती से असम्भव हो जाता है । तब आवश्यकता 
होती है, कि किसी चमचे के सिरे से या उंगली से तोड़ कर 
निकाला जाये, यद्यपि यह बात रोगी व बेद्य दोनों को चुरी मालूम 
होती है, परन्तु और उपाय भी क्‍या है ? वाम हाथ से पेट पर नहलों 
के पास से नीचे को दबाओ, अन्यथा तोड़ते समय सुद्दे ऊपर को 
उठ आवेंगे | दहिने हाथ की उंगली को स्विग्ध करके प्रविष्ट करें, 
और सुद्दे को तोड़ कर हाथ हटा ल, ताकि रोगी खुद्दा निकाल 
सके | बालकों की दशा में मादक द्रव्य इस लिए दे देते हैं, ।कि कम 
रोबे, और व्याकुल न हो, परन्तु युवा मनुष्य को जो आज्ञा मान 
सकते हैं नशा देना बुरा है | जो सुद्दा तोड़ा गया है उस के मिका- 
लने की भी शक्ति उस में नहीं रहती | इस के पश्चात पुनः उसी 
प्रकार तोड़ना चाहिए । यदि सुद्दे अधिक हा तो एक ही बार सब 
को तोड़ना आवश्यक नहीं | ५-६ घेटा आराम के पीछे, या अगले 
दिन शेष निकाले । 

जब वस्ती पूरा काम देती मालूम न हो, तो पानी के स्थान 
में जो वैद्यक के छथ वर्णन किये थे, उन्हें वर्तें, या गग्म पानी में 
२ तोला साबन कूट कर मिलावे । 


यदि इस से भी तेज करना हो, तो ५ तोला एरण्ड तेल 
थोड़े यवाश में मिश्रित कर पानी में डाल दें। बाजे केस्टरायल 
की जगह एक तोला तारपीन तेल मिलाते है, इस प्रकार मचाद 
यथेच्छ निकलना आरम्भ हो जाता है । ' 


जब ५ दिन में मवाद निकल जावे, तो उस के पीछे विरचन 
हा 2 नि ज्ञा हक [4०० पी 
देना चाहिए, ताकि शेष मवाद निकल जावे, तव्र विर्वन कीया 
वस्ती की वेनिक आदत न डालनी चाहिए, यह प्रयत्न करना 
कप का भु जे 
चाहिए, कि पाचन शक्ति वनी रहे और व्यायाम व फलाहार 
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स्वास्थ्य का बढ़ाता जाये, और अधिक िरचन से स्वास्थ्य खराब 
हो ज्ञाता है, अन्च्रियों में खराश हो कर पेचिश आदि आरंभ हो 
जाता है | 

विरेचन की बहुत सी ओषधियां पीछे दी जा चुकी हं, उन 
में से कोई सेवन करें, इस प्रकार वस्ती ओर विरेचन छेने के स्थान 
में केवल विरेचन ही २-३ बार लिया जावे, तो भी मतलब पूरा हो 
जाती है। 

यह तो हुईं साधारण विधि, जो प्रत्यक कर सकता हैं | 


यदि कोई दोषों का भी ध्यान रख ७वे तो उत्तम है, युनानी 
चिकित्सा विद्या में प्रकुपित दाप को निकालने के वास्ते मुनाज़ेज 
(पकाने वाले काथ) व मुसहिल (विरेचन) नियत किये गये हैं, यथा 
मुनजिज सफरा से अभिप्राय यह है, कि वह ओपधियां जो पित्त 
को पकाती हैं। 

जब तू काई खिलत (दोप) पक्ाया न जावे, वह भरी भांति 
नहीं निकलता है, ओर किसो दोप के पक जाने का लक्षण यह है, 
कि उस की रंगत मल में दिखाई देती हैं. जो ओपधियां दोष पकाने 
के लिए दी जाती है, उस से देनिक एक आध दस्त होता रहता है, 
०-६ दिन पीछे फिर विरेचन दिया जाता है, इस प्रकार विरेचन 
मवाद को तो निकालता है, परन्तु साथ ही वह दाष भी निकल 
जाता है, जो शरर में बढ़ रहा हो और यह स्पष्ट है, कि प्रकुपित 
दाप भे तो हानिकारक होगा । 

समझौोती के लिए यह भी कह सकते है, कि संग्रहीत 
मवाद दूर होने के अतिरिक्त प्रकुपित दोष भी कम होता है। यथ। 
दूषित मवाद के साथ २ पित्त भी छडे, तो बिरेचन औषधियां 


हक कप कप 


शीतल प्रभाव रखने के कारण मवाद के अतिरिक्त पित्त को भी 
दूर करेंगी । 

युनानी चिकित्सा लगभग सब रोगों में जिनका संबन्ध दोषों 
से है, उस दोष के पकाने व विरेचरम की प्रथम प्रेरणा करती है, 
जब तक मवाद न निकले आराम केसे आसकता है ! 
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इस पुस्तक का यह काम नहीं है, कि प्रकृपित बात, 
पित्त, कफ के लक्षणों का वर्णन करे, इस वास्ते हम नीचे केवल 
प्रत्यक दोष के मुनांजेज (पाचन ) व विरेचन योग लिखने पर ही 
बस करेगे | 

सारांश यह है कि कफ का रंग श्वेत या किश्वित पीत है, 
और शीतल स्निग्ध हे शरीर इस से सुस्त रहता है, निद्रा 
अधिक आती है, कफ भी किसी जगह जान पड़त/ है । पित्त उष्ण 
रुक्ष है : रक्न पीत है। दाद, ऊष्मा, मुख कड़वा आदि इस के 
लक्षण हैं। सोदा दोषों के सड़ने से उत्पन्न होता है, रुक्षता बहुत 
होती है, रह किंचित स्याही पर होता हे । 

(अधिक देखना हो तो हमारे बनाए दोषज्ञान को पढ़ो) 
कफ पाचक द्रव्य यह हैं । 

मुनक्का, खतमीबीज, सॉफ, मुलेठी, अज्ञीर, हंखराज, 

गुलाब पुष्प, गुलऋन्द, हल्दी, चुलाई, सिकअञ् बीन, चिरायता । 


कफ विरेचन द्रव्य यह हैं । 
इन्द्रायण का गूदा, गारीकून, निशोथ, सोठ, विशलफाइज, 
(खकाली), नीलबीज, सोरनजानमिष्ट, रेबन्दर्चीनी, गुग्गुल, एरण्ड 
बीज की मीर्ग।, हब्बअयारज़ । 


पित्त पाचक द्रव्य यह हैं । 
पित्त पापड़ा, कासनी, कासनी की जड़, उन्नाव, गुलाबषुष्प, 
गुलनीले।फर, गुलबनफशा आदि । 
पित्त विरेचन यह हैं । 
इमली, आलूबुख(रा, कसूस बीज, अध्लताल, बिजौरा, 
शीरखिहत, सनायमर्की, पीतदरड़, गुल बनफश।, गुलाब पुष्प । 


सोदा पाचक यह हैं । 
हन्सराज, उस्तुखदूस, पित्तपापड़ा, चुलाईं, उन्‍नाव, 
लहसूड़िया, गावजबान, बालछड़, मुलेठी, साफ, बिज्ोरा, गुलकंद, 
अजवायन, पाषाणभेद, तज, हल्दी, कस्तूरी | 
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सोदा विरेचन यह है । 
काबुली हड़े, पीत हड़े, यवक्षार, काला दाना, सनायमकी, 
आकाशबल, रेवन्द्खताई, ल।जवदे, गुग्गुल, उस्तुखदूल, अयार- 
जफेकरा, खकाली । 
नोट । 


पित्त ३ से ५ दिन तक पकता है पक्क होने के लक्षण यह हें, 
कि मूत्र पीत रहड् का होता हैं। कफ ५ से ९ दिन में पक्रता है। 
लक्षण यह हैं, कि रंगत लाल किचित पीतता लिए हो। वात १० 
से १५ दिन में पकता है, लक्षण मूत्र का रह्ञ श्यामल होता है | 

उपयुक्ते औषधियों के ही उलट फेर से योग्य चिकित्सक 
प्रत्येक के वास्ते मुनजिज व विरेचन नियत कर सकता है। 
तथापि नीचे थोड़े योग भी लिखे जाते हैं । 


मुजिज बलगम । 

सीफ, रूमीसोफ, हंसराज, बादरंजबोया, प्रत्येक ९-९ माशा 
अज्जीर विलायती ५ दाना, एक पाव पानी में ओटावे, आधा रह तो 
उतार मल छान कर गुलकन्द १॥ तोला मिलाकर पीवे, और रोटी 
चने के रसे के साथ खाचे | 

तथाच । 

पीत अऔीर ५ नग, उन्नाव विलायती ७ नग, श्वेत निशोथ, 
रेशाखतमी, उस्तुखदूस, विस्फायज, रूमी सॉफ, देशी सॉफ, अज- 
मोद्‌, किबर की जड़, जड़ अज़मोद, मुनका निर्बीज, तुख्म कसूस, 
प्रत्येक ४॥ माशा, गुलकन्द २ तोला, उपयुक्त योग की भांति औरा 
कर पाीचे । 

कफ पाचन व विरेचन योग । 

उस्तुखदूस, सौफ की जड़, का सनी, मिरचिया कन्द, ७-७ 
माशा, सोफ जब कूट करके, मुलठी छिली हुई, इंसराज, खतमी 
यीज़, ५-८ माशा, मुनक्का निर्बीज़ १ तोला, पीत अज्जीर ४ नग, 
रूमी सौफ, कसूस बीज, प्रत्यूक २ माशा, रात्रि भर पानी में रखे, 


( १०० ) 


और प्रातः सम्य ओटा कर मल छान कर गुलकन्द ३ तोला, डाल 

कर एक सप्ताह पीवे, यदि उचित समझे तो अजमोद बीज, लहसू- 
डिया, कुसुम की मांगी, 'वेल्लीलोटन, जूफा, कियर की जड़, इन 
में से कोई एक यथावदच्यकर ओर सम्मिलित कर ले। ओर आठवे 
दिन अथात्‌ विरेचन के दिन सनाय एक तोला, गुलकन्द ४ तोला, 
एानी में ओट। छान कर गरम २ देवे, अमरूतास २॥ तोला शक्कर 
लाल ४ तोला, घोल छान कर श्वेत निशोथ छिली हुई ५॥ माशा, 
मंहीन कर के बादाम रोगन " माशा मिलाकर शीतोष्ण पी लेवे | 
ओर यदि गारीकून २ माशा इस में बढ़ावे, तो विरेचन दाक्ति बढ़ 
जाती है | यह ओषधियां उष्ण है, इसलिए विरेचन के पाछे सरदाई 
की आवश्यकता होती है, अतः विरेचन के पीछे छुख्मरेहां, ४ माशा 
गुलकंद २ तोला सोफाक में मिलाकर पीचे । 


या इस के प्रथम मुरब्बे की हड़े २ मग, रोप्य वर्क २ नग 
मिलाकर खावें। ओर उसी दिन दोपहर के पीछे चने का रखा 
यथावश्यक पीब । आर तृषा के समय सौंफ भके पीचे ओर साय॑ 
समय चना की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए । 


तथाच | 


अज्जीर विलायती ५ नग, लद्दसूड़ियां २० नग, उन्नाव ७ नग, 
अजमोद ३॥ माशा, सोफ, रूमी सॉफ, सोफ की जड़, किबर की 
जड़ की छाल, विस्फायज (खंकाली) मुलेठी, प्रत्येक ४ माशा, 
मुम्का निर्बाज़ २ तोला, पानी में ओटावे और मल छान कर पीबे, 
यदि तीसरे चोथे दिन कोठे को नरम करना हो, तो निशोथ १ 
तोला, सनांय १ तोला १० माशा, इसी में अधिक कर दें तो २-३ 
दुस्‍ते हो कर कोठा नरम और पिरेचन अच्छा हो जाता है। फिर 
सप्ताह के पीछे अथात्‌ विरेचन के दिन गारीकून २ माशा, आका- 
शबेल ९. माशा, सनाय १॥ तोलछा, निशोथ १ तोला, अमलतास 
५ तोला, आकाशॉंबेल और सनाय को पानी में औटा कर मल 
छान कंरं शीतोष्ण क्राथ में अमलतास खरल कर के छाननी से 
छान लेवे, ओर शेष महीन पीस कर मिलाकर पीव । 


( १०१ ) 


पित्त पाचक । 
बनफशा, गुलाब पुष्प, कासनी, खूब फूट कर प्रत्येक ९. 
माशा, आलू बुखारा ५ नग, लहसूड़ियां १० नग, अधकुटी कर 
के १ पाव पानी में ओटावे, जब आधा रहे मर छान कर मिश्री 


मिला कर पीवे | 
पित्त विरेचन | 


गुल नीलोफर "५ माशा, गुलबनफश!, खतर्म। बीज, खीरा 
वीज, खबाजी बीज, (तीनो द्रडा कर के) गुलाब पुष्प, काक- 
माली शुष्क, पित्त पापड़ा, प्रत्यक ७ माशा, रूहसूड़िया १५ नग, 
आलू बुखारा ७ नग, उन्नाव ७ नग, सब ओपषपघैयों को रात को 
पानी में भिगो कर रकखें, प्रातः मल छान कर गुरूुकन्द, २ तोला 
घोल कर ३ दिन तक पीवे, यदि आवद्यक समझे, तो इमली 
गावज़बान, खतमी बीज, कालनी बीहदाना ओर मिलावें | विरेचन 
के दिन अमलतास ५ से ७ तोला तक तुरंजबीन इम्बली, गुलकंद 
प्रत्येक ३ तोला, शीरखिस्त २ तोला, नियमानुसार तेयार कर के 
बादाम रोगन < माशा डाल कर पी लेवे, और पीत हरड़, सनाय, 
गुलाब पुष्प में से यदि कोई सम्मिलित करना चाहे तो कर लेवे, 
विरेचन के दूसरे दिन पीछे सरदाई के लिए लछुआब बीद्ददाना ३ 
माद्या, शबेत बनफशा या नीलोफर, या मिश्री डाल कर पीवे। 
अथवा हरड़ या आमलछा का मुरब्बा रोप्य वर्क के साथ खा, ऊपर 
से लुआब बीद्दाना शर्बेत नीलोफर या गावजबान अके या कासनी 
अके से खावें। 

पृथ्य---चले का रसा, या सूंग का रसा, या यवादश चाहिए। 
प्यास के ।'लिए गावजबानअकं, या कासनी अके, या मकोय 
अके पीवे। े 

सं।दाय पाचन द्रव्य । 

उस्तुखदूस, बिल्लीलोटन, गावजबान, हँसराज, सॉंफ, मुलेठी 
प्रत्येक ९ माशा, १ पाव पानी में ओट'वे, जब आधा रहे तो मेश्री 
डाल कर शीतोष्ण पी लेवे। 

पथ्य--पालक के शाक या चने के रसे के साथ रोटी खादे। 


( १०२ ) 


तथाच । 

बिल्लीलोटन, गावजबान, विस्फायज़ ( खेकाली ) उस्तुखदूस, 
पित्तपापड़, लहसूड़ियां, कासनी की जड़, मुलेठी, अज़ीरपीत, 
खतमीबीज, आकाशबेल, जैसा कि ऊपर वर्णन हुआ है तेयार 
व.र के पीचवे । 

सोदाय पाचन व विरेचनकारी योग। 

बिल्लीलोटन, गावजबान, हंसराज, उस्तुखदूस, खतमीबीज, 
मुलेठी, सोफ, ४-४ माशा, पित्तपापड़ा ९ माशा, मुनक्का निर्बीज् १ 
तोला, दरोनज अकरबी ५ माशा, लहसूड़ियां २० नग, अजीर 
पीत ४ नग, गावजबान की जड़, सेफ की जड़, खंकाली. प्रत्येक ४ 
माशा, उन्नाव १० नग, रात भर पानी में भिगोवे, और प्रातः मल 
छान कर गरकेद २॥ तोला घोल कर ७ से ९ दिन तक पीवे। 
और विरेचन के दिन सनाय १ तोला, गुलाब पुष्प ६ माशा, कृष्ण 
हड़े ६ माशा, निशोथ चूण ७ माशा, गरुलुकंद ४ तोला, अमलतास 
६ तोला, आकारंबल (पोटली में बांध कर) ७ से ९. माशा तक, 
पानी में ओटावे, ओर मल छान कर ४ माश( बादाम रोगन डाल 
कर पील | ओर पीछे यदि दाह आदि हो तो शांति के लिए मुरब्बा 
दरड़, रोप्य या स्वणे वर्क से खावें, ओर ऊपर से शबंत गावजबान 
या शाबत उस्तुखदूस पीवे। 

तथाच | 

उन्नाव १० नग, लहसू(ड़ियां २० नग, बनफशा, खतमी बीज, 
सॉफ, मुलेठी, प्रत्येक ४॥ माशा, बिल्लीलोटन, विस्फायज (खंकाली) 
७-७ माशा।, कासनी जड़े की छाल, हंसर।ज, ९.--९ मादा, गावज़बान, 
१० माशा, उस्तुखदूस १ मादा, कृष्णदररड, पीतहरड की छाले 
१-१ तोला, आकाशबेल ४ माशा, मुनक्का दाना रहित २ तोला, 
गुलकन्द २ तोला, रात भर पानी में मिगो, प्रातः ओटा, मल छान 
कर पीलेघें | और विरेचन के दिन गारीकून २ माशा, सनाय, 
आकाशबेल प्रत्येक १ तोला ४॥ मादा, अमलतास ४ तोला, सनाय 
और आकाशबेल को पानी में ओटावे ओर मरू छान कर गरम २ में 
अमलतास घोल कर छलनी से छान लें, ओर गारीकून छान कर 
मिलाकर पी लेवे । 


( हैण्रे ) 


विदग्ध ओर विक्रत रक्त पर योग] 
बनफशा, कासनी जब कूटकर, खीरा बीज अधकुट, ९-६ 
माशा, इमली १७॥ माशा, आलू बुखारा १० नग, उन्‍नाव २० नग, 
पानी में ओटाकर मर छान कर २ तोला मिश्री या शबेत बनफशा 
और नीलोफर डाल कर पी लेवे । 
कफ वात नाशक काढ़ा | 


सॉंफ, मुलेठी, दोनों अधकुटी कर के गावजवान, विल्लीलोटन 
काकमाची बीज, किकर की जड़ की छाल, ९-९ माशा, उस्तुख- 
दूस, मुनका निर्बीज, विस्फाइज कुटी २ तोला ३ माशा, गुलूकन्द 
मधुकी, ९ माश। बनफशा मुट्ठी भर, पीत अज्ञीर ५ नग, लहसाडियां 
अधकुटी २५ नग, उन्नाब ४० नग, यह १ मात्रा है. ३ दिन प्रातः 
समय पीचे, चोथे दिन सनाय इमली, प्रत्यके -। तोला अधिक 
करके पीचे । 

विदग्ध पित्त, कुष्ठ, उन्माद, हृदय धड़कन, ओर सम्पूण 

वातज रोगों को गुणकारी क्राथ । 


श्वत निशोथ चूणे ९. माशा, बादाप रोगन में स्निग्ध करके 
पृथक धरे, बिल्लीलोटन, ग।वजवान, उस्तुखदूस, आमला, विसफा- 
इज, मुलेठी अधकुटी, काकमाची बीज, पित्तपापडा, प्रत्यक १०॥ 
मा, गुल बनफशा, गुल नीलॉफर, कासनी बीज, प्रत्यक १४७ 
भाशा, सनाय, पीतहरड छाल, क्ष्णहरछ, गुलाब पुष्प, आकाशंबल 
पोटली में बांधकर प्रत्यक २ ताला, मुनक्तका निर्बीज ३ तोला, इतने 
पानी में ऑटावे, कि अद्ध पानी जल कर पीन को पर्याप्त रहे । 
पोटली सहित मल छान कर अमलतास ओर तुरजवीन प्रत्येक ५ 
तोला, घोल कर लोददे की छलनी से छान कर निशोथ चूणे मिला 
शीतोष्ण पीवे । 

कफवात विरेचन । 


आकाशबेल ९ माशा, गारकून, उस्तुखदूस, बिसफाइज, 
प्रत्येक शे। माशा, कूट छान कर सौंफ के पानी में मिलाघें, और श्वेत 


( १७७४ ) 


शक्कर ३ तोला, तुर॑अवोन १॥ तोछा, पानी में घालकर शीतोष्णपानी 
के साथ निगल जावे । 


सारांश । 

मवाद को निकालने के पीछे असली इलाज की औरं ध्यान 
देना चाहिए । विरचन के पश्चात्‌ थोड़े दिनो तक मिष्ठ ओर छेद 
वस्तुओं के खाने से बचना चाहिए | और आमाशय व अन्ब्रियों की 
शाक्ते को स्थिर रखनेके लिये जो अवश्यक नियम है, उन पर 
ध्यान देना चाहिए | इन नियमों को यहां वर्णन करने से लेख लम्त्रा 
हो जावेगा | इस व.रते ज्ञि तको देखना हो, वह हमारे रिसाला 
“कया में तन्दुरुस्‍त हूं, ओर सेहत व दर.ज़ी उमर का राज़! सूल्य 
॥)) मंगवाकर देखें | बारम्बार निवेदन 8, कि नया मछ न संचित 
होने दें, ओर पाचक ओपधि भी साथ २ ख[वें, ताकि कोमल आहार 
भी जो खाय। जाता है, बद पचता जावे । ओर आमाशय के भीतर 
जो लछुआब बनता है, और पाक के लिए आवश्यक है, वद्द डाक्टरी 
अनुसन्धान से पंपसीन, तेजाब नमक पनी औ(र नमक का मिलाप 
है। पेपसीन एक दवा बाज्ञार स मिलर्त। है, और अद्ध या १ रक्त 
इस की मात्रा है, इस से पक्चाशय को बड़ी सहायता मिलती है 
ओर यदि उस के से थ १०-१५ बूद्‌ हलके लवण तेजाब के मिला 
लिए जाव, और साथ र्ह। के रे टानिक जेल जन्शन मिला लिया 
जावे, तो पक्राशय के लिए बहुत गुणकारी है । 


/ निम्नन॒लठिखित पाचक योग एक डाक्टर साहिब का नियोजित ह । 


पेपसि+ खालिस ३० ग्रेन । 
हलका तेजाब लवण १ डराम। 
भिलीसरीन खालिस २ ओऑस । 
कम्पीण्डटिकचर जनदन ३ऑओंछ । 


एक चमचा चाय अर्थात्‌ ३ माशा, एक छटांक प/नी में ड/रू 
कर भोजन से पहले सेवन करे। . 
..._ (२) ३ माशा पेपिन्लिया ( 0०)॥0 ५ ) एक छठटांक पानी में 
मिलाकर भाजन से पद्दिले पीना गुणकारी है । 


( १०५ ) 


लेको पंपटिन ([,800]090४४38) जो कि बनी वनाई औषधि 
मिलती हैं, १० या १५ ग्रन भोजन से पहिले पीना भी गुणकारी है। 

(३) आरमज पसिड गिलीसरीन आफ पेपसिन (47770पर5 
8०0 (>ए0०७४४09 0 72698४09) २ माशा, * छठटांक पानी में मिला 
कर भोजन से प्रथम पीव, बहुत गुणकारी दे | 

(४) गिलीसिरीन ओर पेपसिन ३ मादा, एक छटांक पानी में 
भोजन के साथ ही पीले, आहार को पचाती है | 

(५) बन्जर पेपटिक सोल्यूशन ( 300897 00.00 छि०प- 
(008) पेपासन से वनी हुई अपधियां प्रसिद्ध हे, २ माशा, चाय 
का पानी २ आस भोजन के साथ पीना पाचन के लिए बहुत ही 
गुणकारी है | सकड़ों में स केवल थोड़े योग लिखे जाते हैं । 

नोट आवश्यक-पेपलीन, मांस से बनती है, इस छिये 
केवल मांसाहारी ही उसे बते सकते है । 

(६) अम्लनतधारा २ बिन्दु भोजन से पीछे वेसे हो या उष्ण 
पानी से पाचन शाक्ति का बढ़ाती है | खाए हुए आहार को पचाती 
है । केवल पाचन शाक्ति बढ़ाने के लिए २-३ बिन्दु साय प्रातःभाजन 
से प्रथम खाने चाहिए |. 

७-पाचक योग । 

शुद्ध आमालासर गन्धक २ तोला, काली मरित्र ६ माशा, 
काला लवण ६ माशा, पिपलामूल १ ताला, पोपलछ १ तोला, तुझसी 
पत्र १ तोला, साठ *ें तोला, छेमू के रस से खरल करऊक बनबेर 
प्रमाण गोलियां बनावे । कफ प्रकृति वाला १ गोली, पित्त वाला 
आधी गोली भोजन के पीछे उष्ण पानी से खाबे, आहार को पचाता 
और पाचन शाक्ति को तेज करता है। 

८-पाचक चूणे । 

पीपल, काली मरिच, संठ, हरड़ छाल, बढहेड़ा छाल, आमला 
अजवायन देसी, अजमोद, पोदीना, अनारदाना, समाक. चित्रा, 
चारों लवण, साफ, प्रत्येक १ तोछा, नोशादर २ तोला, कूट छान 
कर घूर्ण बनाये, भोजन पश्चात्‌ १-२ माशा चादा करें । 
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९-पाचक वटी । 


जिफला ३ ताला, तिकुटा २ तोला, देशो अजवायन २ तोला 
हींग ४ ताला, काला नमक ८ तोला, दारचीनी १ तोला, कूट पीस 
कर आध सेर लमू के रस में खरल करके गोलियां जंगली बेर 
प्रम.ण बनाबे, अद्धे गोली साय प्रातः भोजन पीछे खांच | १ गोली 
उच्ण पानी से उदरशल दूर होता हे । 


१०-लवड्रादि चूर्ण । 
कपूर, लोग, इलायची श्वत, दारचीनी, नागकेशर, जाय- 
फल, उशीर, साठ, जीरा, चन्दन, वंशलोचन, वालछड़, श्वत चन्दन 
बूर, नीलोफ र, पीपल, तगर, नेत्रव/ला, कझक्केल, सम भाग लेकर 
चूण बनाये, ओर सब की आधी मिश्री मिलावे। भोजन को पचाता 
दे, पाचन शक्ति बढ़ाता ह, सक्षुधा वद्धक है, उदर रोग नाशक हे। 


/ लक कई । 


११--यवाना खाण्डवे चूणे । 

अनारदाना, अजवायन, इमलो, अम्लवंद, ह।ऊबेर प्रत्यक 
१६ माद्या, काली मॉरेच १० माशा, पीपछ ४० माशा, दार- 
चीनी, साचर नमक, धनिया ८-८ माशा, मिश्री ४०६ माशा लेवें, 
सब को कूट पीस कर चुण कर लेवे, यद्द श्ुधा को बढ़ाता है। 
अपाचन, अदा, संग्रहणी, अतिसार आदि बहुत से रोगों को 
गुणकारी है । 

१२--हिंग्वादि चणे । 

हींग भूनो, पाढ़ा, जंगहरड़, धनियां, अनारदाना, ल्लेत्रा, 
कचूर, अजमाद, साठ, काला मरिच, पीपछ, हाऊबेर, अस्लवबेद, 
वचनतलसं(, तितड़ोक, जीरा, पाोहकरम्‌ल, बच, चव्य, सज्जीखार, 
यवक्षार, सथा नमक, सोच र नमक, वांकरखार, विड नमक, समुद्र 
नमक, सबको कृूट पीस कर चूर्ण बनावे, भोजन से पहिले या बीच 
में शीताष्ण पानी स, या छाल से २ माशा खाबे, तो आहार पाक 


हो, पाचन शक्ति बहुत बढ़े, उद्र रोग सब दूर हों, बहुत बढ़िया 
आषधि है | 
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पाचन शक्ति-को इस प्रकार की ओपषधियों स सहायतों 
देंने से आमाशय को थोड़ा सा आराम मिलता है, और पाचक रसस 
अधिक बनता है, दृषित मादह आगार्म। संग्रह नहीं हो सकता है, 
क्यों कि इस के साथ आहार भी नरम होता है, क्रमशः आहार को 
फिर बढ़ाया जात। है, फल, भाजियां आदि का खाना आरम्भ किया 
जाता है, ताकि मल कुछ अधिक बने, ओर अवांत्रयों की सल्ष्प्रा 
भी अधिक उत्पन्न हो, आर उनकी शक्ति भी बढ़ाये । 


यव को मिगो कर छिलका उतार यदि भून लिया जावे, तो 
यह उत्तम आहार है, आर निशास्तादार पदाथ, इस की सद्दायता 
से पच्चन है, भाजन पश्चात्‌ अभी तक चुूण सबन किया जा सकता 
है । इस प्रकार आहार का धार २ बढ़ाकर पायक आधपाधयां का 
शोघ्र हा कम कर दना चाहिए, आर शांघ्र फर उन का छाड़ दना 
चाहिए, ताके पाचक अवयव शिथिल न हो जाबे, और फिर व्या- 
याम स अवश्था ठीक रखना चाहिए ।. 


पित्त की कमी । 


प्रार्म्प मे पाचक अवयवयों के चित्र का जिन श्रीमाना न दस्तरा 
होगा, उन को ज्ञात हागा, कि यकृत के साथ एक पित्त की थी 
दिखाई गई है, भ्रमण करता हुआ रुधिग जब यक्रत मे आता ह, 
ता उस को छालठी मिलता है; आर यह रक्त से अपनो आवश्यक- 
ताओ और पिन्न का प्राप्त करती है, जा पित्त के फिर साथ की 
एक शैली मे जमा रद॒ता है, पित्त स्वभावतः कोष्ठबद्धता नाशक 
है । जो आहार आमाशय से आंतजियो की ओर जाता है, यह पित्त 
उस पर गिरता रद्दता हैं, यह पित्त रोगकीटाणुओं का नाशक भी 
है, पुरीष में पीततव इसी के कारण होता है, और आहार के बहुत 
से परमाणु इस से पत्र जात है, यकृत म थोड़ी सी खराबी भी [पेत्त 
की कमी, या विकार या गहरा या नीला, होने के कारण हो 
सकती है, पेस की कमी आदि से पक्ताशय में विकार आ 
जाता है, और मल अधिक जमा होना आरंभ हो जाता है, इस 
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वास्ते यह भी आवश्यक है, कि पित्त उचित मात्रा में निकलता 
रहना चाहिए। 
पित्त की न्यूनता के वास्ते । 

प्रायः डाक्टरी ओपधियां हमारे धम्मे के विरुद्ध होती है, 
ओर जब कभी कोई डाक्टर ऐसी तजवीज़ करें, तो उससे भरी 
भांति द्रयाफ्त करें, कि फ्या वस्तु है। 

पित्त को न्‍्यूनता कातिपय समय कोष्टबद्धता से हो जाया 
करसी है, आर कोष्टबद्धता के दूर कर देनेस जाती रहती है, बष्यू 
पिल २ ग्रेन, रूवाव ३ ग्रन मिला कर रात को दनस प्रातः खलकर 
शाच आ जाता है | बल्यपिल में पारद होता है, इस वास्ते यह 
पित्त का निकालने में भी सहायता देता है | केलॉमल में भी पारद 
होता है, इस लिये उस को देना भो गुणकारो हैं; अतः केलोामल 
? ग्रेन, श्र पोडर ३ ग्रन, रूव।व ३ अ्रन रात्रों को सोते समय देवे। 

पारद ओर गन्धक के मछाप स, जिन गालियां का पीछ 
वर्णन हो चुका है, वह रात को देवे, प्रातः समय खुल कर शोच 
आवेगा, इस क पश्चात्‌ अम्ृतधारा ३ बिंदु, सांफार्क में २, ३ बार 
देव, तो पुरीष उचित मात्रा में सिकलेगा । 

_ पाडोफीलन 040/श॥. 
एक अह्रेजी ओपाध है, उसको बेजीटबुल केलोमलर भी 

हते हैं, इसको एक चावल देना चाहिये, इससे भी यकृत तेज 
होता है, ओर वित्त पूरा उत्पन्न होता हे । 

यनिर्मिन +००7०५४77 एक दा चावल भी वहों प्रभाव उत्पन्न 
करती हैं, 2 रक्ती हीनबीन के साथ मिला कर दंना चाहिय ।ै 

सटन्डन एक ओऔपधि है, जो इस काय्ये के लिये बहुत 
प्रसिद्ध हे ! 

देशी औषाधिया मे संगयशव भस्म, मंड्ूरर भस्म मिला कर 
काकमाची अर्क व सॉंफार्क के साथ एक २ रक्षी साय व प्रातः 
(कोष्ठवद्धता दूर होने के पीछे) खाना मेरा अनुभूत है और पीछे जो 
चूण लिख गय हद, वह सब न्यूनाधिक गुणकारी द्व । पित्त च यकृत 
के लिये अजद्जरेजी प्रसिद्ध योग लिखे जाते दें!।--- 


( १०९, ) 
[॥एटा' ४ ८तीटाए्25. 


2लंतेपा ब(छठपण पापा), ०, 
पृतालप्ा'छ पिपटलड ए४०ात्रा0 3. 
॥0 ६08८0 0॥000760: ॥॥0( पंत. 3॥. 
१००७ (४7॥0-णकाां 840. 9४. 


सब को मिलाकर एक चमचा (२ डराम), ५२५ ऑन्‍्स पानी 
में ११ बजे, ओर ४ बजे दिन को देवे, यकृत पुष्ट होता है । 


औ९0(पराव 00घ7 )पपरा0. 4. 
पाए प्रा!(' 2?09807॥ए॥॥॥ , )0]., 
५5०१८७छ७३ |६४१'8६४४९॥. 3०१. 


5७॥( 8. (॥]07007॥, 

गालाप्रात्र (॥"8४009. 3॥. 

0१७५ 42650[49 8५. 79४॥. 

सव आपाधियां को मिला कर ७ डराम २ आन्स पानो मे 
मिला कर दोना समय भाज़न के पीछ खाने से यकत पुष्ठ दाता ह, 
पत्त तज़ हाता ह । 


80व49 308/"0908[]5. 3॥॥. 
5घ0०९ए५७ 80७8 ६४४८।. »]. 
("८६७ ७ 7)|)०७१. »०।. 
[._पिश (009000 (.0., 80. 9.0. 


सब को मिलाकर छ डराम २ ओऑस पानी में दिन में ३ बार 
भाजन पश्चात्‌ खा, तो गाढ़े पित्त को पतला करता है, ओर यक्ृत्‌ 
भ् का बे 
को वल देता है, कोष्ठबद्धता निवारक हे । 


79०१०797४9॥॥. 27. 7. 
5७0प3 #प्रताणाां9 ॥0०॥8(00प५, ३ 5, 
35076 १0 &त0 छिप्र०ए0प्र8 पंधा85१८. 5. ५ 
पृपा0ए०७ ८0 206॥१3, 9 5॥7% 
)280000 /4003 (/0., "009. ३) थै२] 


एक डबलस्पूनफुलछ वाइन गिलास पानी में मिला कर दिन 
में २ बार भोजन के पीछे खाने से यक्ृत्‌ को बल दंता दे, ओर 
तेज करता है । 


( ११० ) 


77007. (॥07509. ». 
9008 30987700708, 2/॥[. 
पृपाठप्र!(०0 # प्रा'धा(,. ४, 
95776 प७ (॥री00ण0्तां, टा, 
[78प्िश (४6७009870 00 (४०0 , 900. ५ए], 


भोजन के पीछे दिन में २या ३ वार उपयुक्त विधि के अनु 

सार देने से वही गुण हे, परन्तु यह निबर मनुप्यों का देना 
हिये, क्याक उनको तेज आओषधि देने से हानि हा सकती हैं। 

(४७ |०॥॥6], 27, ६. 

ए[प्एलठोडटए)परावा3 की तए0३टएवआाी, ४, 

यह सब ओपतलियां मिला कर २० वटी बना लव, सोते 
समय १ बटी खावे, सारक अ र॒ पित्त को तेज़ करती ह । 

शाएए िप॥87 ४ ए"9 (7. 5], 

?०)पॉ क! 70]॥80 ९०. ५, 

सब को मिलाकर २० गालियां बनावे, एक या दो गास्डी 
सात समय पानी से देवे, सारक हैं ' 


()५१॥7: 0 )॥8(8. छा. ४४, 
76प्रोए0 ्तिएवी'छ०0 2५॥ै. (०७, ह४४. 
2६४0'8८७॥ 36[]90॥0॥॥॥। [[. 00, ४. 
]0॥|0]00ए ॥[ाती8 ८७, (४७, ६६, 


सव आओपधियों को प्िछाकर २० गोलियां बनाये ओर 
भोजन के पद्चात्‌ रे गोली खा्े, यकृत्‌ को तेज करता है, ओर 


बहुत गुणकारी है । 


(04609॥9।. 20. 7. 
प्रर08०॥ 306॥800प्रा। रॉ. जा 
(28]098॥0., 40 ओह 
एप्रोए०४७४४ +ै67. व: कह 


सब की ३० गोलियां वनाथ, माता २ ग्रोल्ली, दिन अर हे बार 
पानी से, यकृत को खलदायक है| 


( १११ ) 


(/0090), ७, ॥. 
जिप्रणा एफ . 07७, ॥), 
?04079009॥॥, 07, , 
?४०॥४४ म [00230प8॥9 पिं. ९॥'. कस 


यह सब ओपाधियां मिलाऋर २० गोलियां बनावें ओर दानों 
संमय भोजन के पर्चात्‌ १-१ गोली खाये, यक्ृत्‌ को तेज करती है। 
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सब को मिलाकर २० गोलियां बनाते, पिल कमर उत्पन्न 
होता है| तो १-१ गोली दोनो समय भोजन के पीछे खाये । 
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सब को मिलाकर २० गोलियां बनायें ओर दोनो समय 
भोजन पीछे ख/ने से पित्त अधिक उत्पन्न होता हे । 


420[970 |? पाए ७, इऋए. 
लता कएव/००7ण९० 4)प्। 4 
(3]५४९6७॥ ऊपर, 4. 
पुतालापाएए फशछाएदाः:ए (४०, उप ०2. 
एक डराम १ आस पानी में मिल्ला कर भाजन के पीछे सेवन 


करन से पाचन शाक्ते को बढ़ाता है । 
एलुबादि बटी का योग जा प्रकृति को कोमल कर, पित्त 
को अलनुलोम करे, आर कामला को दूर करे । 
एलुवा ३े माशा, सकमूनिया पोन माशा गारीकून २ माशा, 


असारा गाफिस १ मा।शा, को कासनी अऊक के साथ गोली बनाये 
यह एक माज्रा हैं, राजी का खाने से प्रातः खुल कर शोच द्वोगा। 
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यक्रत की कमजोरी, भारीपन ओर दरदों के लिये 
युनानी योग | 


बोल, अहिफेन, केशर, जुन्दबेदुस्तर, अजवायन, खुरासानी 
कूट, काली जीरी, खशखाश, गाफिेसत, दक्षिण अजाश्रग भस्म की 
हुई, भेड़िये का यकृत्‌ शुष्क, सब समान भाग लेकर, कूट पीस कर 
तिगुने मधु मे मिलाबे, ओर द मास तक सेवन करे । मात्रा १ से ३ 
माशा तक, कासनी अक या सब के रस से । 


यकृत शोधक, सुद्दा भेदक योग | 


लाख धुली हुई, रेवन्द चीनी, प्रत्यक ९ माशा, असारा 
गाफिस, साफ, शलगम बीज, प्रत्यक २१५ माशा, अफसन्तीन १० 
माशा, कासनी के बीज ३० माशा, कसूस बीज २१ माशा, अज़मोद 
के बीज़ १२ मादा, घोट छान कर रकखे ३ मादा कासनी अकं से 
खाया करे | 

चूर्ण जो यक्रंत को बल देन में लाभदायक है । 

गुलाब पुष्प ९ माशा, जिरिश्क, मुनक्का लाख धुली, प्रत्येक 
४॥ मादा, मजीठ, वंशलोचन, श्वत चन्दन, निशासता, कीकर का 
गांद, प्रत्येक ३ माशा, रेवन्द चीनी २ माशा, जिरिश्क ४ माशा, 
केशर ४ रक्ती कूट छान कर चूण बनावे, और प्रक्रते के अनुकूल 
सेवन करे । 


यक्रृत्‌ 4 आमाशय की निवेलता नाशक ओर ऊष्ण रु 
प्रकृति वालों को गुणकारी शब्रेत अफसन्तीन | 
अफ्लनतीन ४ माशा, गुलाब पुष्प १६ माशा, इम्बर्ली ८ 
माशा, तुरजबीन ४ माशा, लुरजबान के अतिरिक्त शष ओपधियां 
को आध सेर पाना में औटाबव, जब आध पाव रहे, उतार मल छान 
कर, तुरज्ञयीन घोल कर छान कर, पी छेचे, यह सूब एक मात्रा है, 
इस से दरुत होगा, दो तीन दिन पीना पर्याप्त दे । 
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यकृत्‌ को बलदायक ओर शीत प्रकृति वालों को 
गुणकारी टिकियां । 


रेबन्द ४मादा, बालछड़, रूमीमस्तगी, गाफिस, 
आफसन्तीन, रूरम। साफ, एक श माशा कूट छान कर साफाके से 
बटी बना २ मादा खावे | 


यकृत्‌ व आमाशय को बलदायक विबन्ध नाशक योग। 
गुलाब पुण्प ३० माशा, मुलेठी १८ माशा, बालछड़ ९. म,शा, 
मस्तर्गीरूमी, वंशलोचन प्रत्येक ३ माशा कूट छानकर गुलाबाऊ में 
टिकिया बनावे, मात्रा ७ माशा खायम प्रातः । 


रक्त क्षीणता ओर पांड रोग का योग । 

कुछ कारणों से रक्त में ऐसी खराबी हो जाती है, कि उससे 
अगो की निबलता होनी आरम्भ होती है, सब से बड़ा कारण यह 
होता है, कि यकृत्‌ अपना काम करना छोड़ देता है, इस लिए रक्त 
लाल नहीं हो सकता है आर मनुष्य श्वत होता जाता है ।इस 
रोग से शरीर के भीतर रुघिर वहुत कम हो जाता है, ओर मनुष्य 
देखते ही कद्द सकता है कि तरे भीतर खून नहीं है, इस के कारण 
कोष्यद्धता भी हो जाया करती दे, इस दशा में केवल कोष्ठबद्धता 
को दूर करना या कोष्ठबद्धता को दूर करके रक्त क्षीणता की औष- 
थिन करना, कुछ लाम नहीं देता हे,रक्त क्षीणता व पांड रोग को 
सविस्तर चिकित्सा अकित करने की यद्वां समाई नहीं ४, परन्तु 
यह कोछ्बद्धता का एक कारण है, ओर इसके दूर होने से भी, 
कोष्ठवद्धता दूर हो सकती है, इस वास्त दो चार योग नोचे अकित 
किये जांते हैंः-- 

“डाक्टर बिग्ग साहिब का अनुभूत योग । 
क्‍ १२ आस पानी में डाईल्यूट नाईटर म्यूरजी एटिक पसिड 

१० बूंद, भोजन से अशघ घण्टा पहिले दिन में तीन बार देवें ।या 

निश्नलिखित याग.दुब; 
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डाइल्यूट नाइटर म्यूरिएांटिक एसिड ५ बूंद 
टेरक सेकम ? डराम 
 पाडो फीलन व रक्ती 
टिंकचर निकस्वामीका ४ बूंद 
टिकचर जनशन २० ,, 


ग्योनमथ्स वजनिका--यकरूत्‌ के लिये बहुत गुणकारी 

ओषधि है, ओर पांड का दूर करती है, परन्तु डाक्टर बहुत 
कम इसको वलंते है, ओर दुकानों में कोई २ रखता दे, परन्तु यह 
बहुत गुंणकारी ओषधि है । 

यकृत को बलदायक योग | 

इस रोग में यकृत्‌ को पुष्टि देन के साथ २ रक्त को बढ़ाने 
की भी आवश्यकता है, देशी और अंग्रेजी चिकित्सा में फोलाद भस्म 
इसके वास्ते बहुत गुणकारी है, फोलाद के योग जहां रक्तको बढ़ाते 
है, वहां टानिक होने सर सारे शरीर को पुष्टि भी देते है, फोलाद के 
बुरादे को घृत कुमारी के मूदे के साथ खरल करके १० सेर अग्नि 
दें, इस प्रकार सात वार अप्नि देने से भस्म होजाती दे । मात्रा एक 
रक्ती मक्खन के साथ | 

निम्न लिखित योग यक्ृति की पुष्टि ओर रक्त क्षीणता के वास्ते 
अद्वितीय है, ओर प्रधान अवय्ों को बल प्रदायक है :-- 
हि फोलाद भस्म १ तोला, ताजा ब्रह्मी का स्वरस १ तोला, घृत 
में भूना हुआ जिमीकन्द का छिलका ६ तोला, श्वेत एलायची का 
छिलका १२ तोलछा, श्वत मूसली २ ताला, भेड़ का दुग्ध ५ ताला, 
सब ओषधियों| को लोहे की कड़ाद्दी में डालकर मन्द अप्नि में भून 
लें, ओर खरल कर। मात्रा २ रत्ती, छाछ से खाये । यद औषधि 
अनुभूत है, थोड़ दिनों में ही रक्त शरीर में भरा हुआ मालूम 
होगा ॥ 

. रक्त क्षीणता के वास्‍्त और बहुत से देशी तथा अड्जरेजी 

योग है, अड्जरेजी में साइट्ट आफ आयरन, पैपटो नाइज्ड आयरन 
स्लाड्पिल्ज़- मिक्लचर आफ आयरन, फीलोज सीरप आफ दृयो 
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कासफेटै, प्रकंलोरांइड आफ आयरन, सलफेट आफ आयरन 
फासफास सोल्यूशन आदि दिये जाते हैं, ओर हमारे यहां 
फोलाद भस्म, देख भस्म, संखिया भस्म, मंडूर भस्म, आदि 
दी जाती हें, परन्तु हम यहां कोष्ठवद्धता का वर्णन कर रहे 
हैं, इस वास्ते केवल इतना लिख सकते हैं, कि यदि 
कोष्ठबद्धता के कारण रक्त क्षीणता हो, तो इसके चास्ते- फोलाद 
मिश्रित योग खाने चाहिये, ओर यकृत को पुष्ठी देने वाली ओषधियां 
जो दी जा चुकी हैं, दवे | पीछ जो योग ब्रह्मी का दिया जा चुका 
है, वह अकेला ही पयाप्त है । रक्त क्षीणता पर एक पृथक नियन्ध 
लिखा जायगा, उसमें सचिस्तर वर्णन होगा । 


पुरानी कोष्ठबद्धता । 


जब सदब कोष्ठबद्धता रहती है अथांत्‌ प्रायः कोष्ठबद्धता 
लगी रहती है, आज को'ठबद्धता है, कल नहीं है, दो चर दिन यद्द 
दशा है, फिर अच्छा हे, ता अन्न्रियों की पाचनशक्ति बहुत कम 
होजातों है, और कोष्ठबद्धता वनी रहती है, तब उसको जी 
ग्रोप्ठयद्धता कद्दते हैं। चिकित्सा तो इसकी भी वहीं ६, परन्तु 
आंधिक सावधानी की आवश्यकता हें, ओर साथ हा यह ध्यान 
रखना आवर्यक है, कि वड़ी अन्त्री जा अपना बल खा चुका हं, 
उसको पुनः बलवान किया जाय, चिरकाल तक धीरे रानैयमानुसार 
चिकित्सा करना साहये।| विद्य त शाक्ते है, ओर उठाने वाला शाक्ते हैं, 
इस वास्त अत्री स्थान पर लगातार विद्युत की किरण पहुचाना, उस को 
शक्ति को वापिस लाता है, विद्युत के बक्स बहुत प्रकार के अह्गरेज़ी 
दुकानों से मिलते हैं, इनमें दो तार होते हे, आगे उसके स्पंज लगा 
होता है, एक तार आगे की ओर लगाया जाता है, कि जिलस 
बिजुली की किरण चलने लगती है, विद्युत से बहुत देर क पीछे 
छाभ दिखाई देने लगता है | कभी २ काई बहुत बड़ा खुद्दा, अन्श्री 
के मुख पर फंस जाने से, आंत के खुकड़न ओर खुलने की शक्ति 
जाती रहती डे, परन्तु खुदा निकाल दिया जावे तो अत्राम आ 
ज्ञाता है । 
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.. एक रोगी का हाल मुझे स्मरण हे, कि उसको प्रति दिन 
तीत्र से तीघ्र विरेचन दिया जाता था, परन्तु उसका एक दस्त भी 
न होता था, अन्तमें रक्तमरिच्च कूटकर, उसकी दो तीन पुड़ियां 
बनाई गई, ओर तीन २ घंटे के पश्चात्‌ एक २ पुड़िया दीगई, जिस 
से एक खुदा निकला, जो बड़ कठिनता से ट॒ूटता था, ओर उसके 
पश्चात्‌ बिरिबन आरम्म दो गया, क्‍योंकि उसी ने सब कुछ रोका 
हुआ था, छाल मरिच्र चुभती हें.इल लिये उन्होने वहां जाकर 
अन्च्नी को इस जोर से संकुचित क्रिया कि सुद्दा बाहर आ गया। 
जैसा कि आपने सुना होगा कि किर्स। वादशाह के नेत्र बन्द न ह(ते 
थे, उसका पियाज चौरने के वास्ते कहा गया, जब पियाज का 
प्रभाव नेत्रों में पहुंचा, तो नेत्र अपने आप बन्द हो गये, अन्च्रि को 
बल पहुंचाने के वास्ते कुचछा आदि सेधन किया जाता दे, ऑर 
जहां कोष्ठबद्धता की वह चिकित्सा की जाती है, जो कि सतत 
कोश्टबद्धता में वणन हुई है, वहां शक्ति सच्चार के वास्ते कुचला 
व संखिया आदि भी दिये जाते है, फलोज सीरप आफ हायो फास- 
फीट अंग्रजी ओपधियों में उत्तम है, क्योंकि फासफोस इससे 
वर्तमान है, जो कि फुर्ती ओर चालछाकी की जान है, ओर स्टरिकनिया 
अथंत्‌ सत कुचला भी <०/ ग्रन प्रति मात्रा वतेमान होता है, ओर 
इतना ही इस अवसर पर देना चाहिय, मात्र। १ डराम होती हे, 
टिकचर कुजला ५ बिन्दु भी पट्टों, अन्न्रियां को बल देता है : 


कुचला सात दिन डुग्घ में भिगेो कर, उसका छिलका और 
आ्तारिक पित्ता दूर करके, कूट कर, इसमे सम भल्‍ग जमाल गोटे 
की जड़ मिला कर चने प्रमाण गोलियां बन, अद्ध गोली प्रातः 
और. अद्ध गोली साय को देने से अन्नत्रि को बल देने ७ अतिरिक्त 
कोष्ठबद्धता को भी दूर करती जावेगी | पानी फे साथ देवे। संक्षिप्त 
यह कि जितनी कोपष्ठबद्धता की ओपषधियां हैं यह इस 'नेयम पर 
है कि एक बड़ा विरेच्रन या बस्ती हारा मवाद का निकाले, ओर 
पाचक ओपधियों से कोष्ठवद्धता को न होने दें, ओर अन्च्रियों को 
बल पहुँचाते जावे, ओर टानिक ओपधियां भी देते जावे । द 


( १९७ ) 


अफारा । 

कोप्टवरद्धता के साथ कभी अफार। हुआ करता है, और यह 
कष्टदायक होता है, उदर वायु से फूलता है, ओर ढोल की तरह 
बजता है, दम टूठता है, ओर पीड़ा होती है, इस पीड़ा के वास्ते 
अम्ृतधारा रसायन है, खांड में तीन बिन्दु मिलाऋर गर्म पानी से 
खिला दो, निम्नानये प्रति सेकड़ा पांच मिनट में आराम आता हे, 
इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के चूण इस मतलव के वास्ते वैद्यक 

प्रचलित हैं । 


निम्न लिखित योग मरा अपना अनुभूत ४, ओर वहुत गुण 
करता है । 


पांचा अजवायन, पांचों छबण, साफ, अके पुष्प की. लूवंग, 
टंकण खील, नोसादर, जिकुटा, जिफल!ा, रूमान भाग छेकर पीस 
कर, अनारदाना के पानो के साथ गालियां बन वर प्रमाण वनावें, 
और गम पानी से या सोफाक से दो तीन गोलियां खाने स अफारा 
ओर उदर शुल दर होता है ॥ 

अफारा का आपाध | 

चित्रा, .हरातकी छाल, बदड़। छाल, आ-ला गुठली राहत 
साठ, काली मिर्ये, पीपल, जीरा श्वेत, ह।ऊ बेर, वच, अजवायन; 
पिपछा मूल, सोफ देशी, अजमोद, कचूर, धानेया, वायाबेडूंग, 
करोजी, पोहकरमूछ, सज्ञक्षार, यवक्षार, सवा नमक, बिड़ नमक, 
समुद्र नमक, कज्ब नमक, प्रत्यक एक तोला, इन्द्र.यव की जड़ २ 
तोलछा, निशोथ ३ ते।ला, जमाल गोटा की जड़, थूहर शुष्क, प्रत्येक 
४ तोला, सबका खूब वार्रीक. कूट कर रकखे, मात्रा २ माशा ग० 
पानी के साथ, रात्रि को सोते समय खाब, प्रातः खुलकर शोच आ 
जाता है, ओर अफार/ दूर हो जाता है, उप्ण पानी के साथ खाने सर 
अफारा दर हो जाता है, उष्ण प्रानी के साथ खाने सर अफ़ारा को 
बहत शीघ्र आराम आता है| 

(२) पीपल १ तोला, निशोथ ७ तोला, मिश्री २ तोछा, सव 
का मिलाकर रकखे, मात्रा २ माशा मधु के. साथ खाते से 'अफारा 
ओर कोष्ठबद्धता दर हो जाती हैं । ४ 


( ११८ ) 


(३) धनिया, सेधा नमक, सोंचर नमक, बिड नमक, अज॑- 
मोद, पोहकरमूल, यवक्षार, हरीतकी छाल, हींग भूनी, वायापैडंग, 
प्रत्यक १ तोला, निशोथ ३२तोला, पीस कर चूण करें, ओर दो दो माशा 
साय प्रातः उष्ण जल के साथ खाने से अफारा, उदर शूल कोश्बद्धता 


दूर हो। के वास्ते अंग्रजी ओपषधिय 
./ अफारा के वास्ते अंग्रजी ओषधियां | 
पाठ प"6 ८200778 ्र 
)00. [,98५70०04॥96 ०0% 
[)0, ()पावैणाणा। ००्द्गां 


सब का मिला कर २ छठटांक पानी में ७ डराम पिला कर 


प्रति धन्टे पीछे देते जावे, जब तक कि भाराम न आवे। 


5-0 0 क्रावा0702८ं धो ८९० शाप 
]ह८०(प्रा8१626॥)09॥08 | ०0 डशांए 
8)0. [.पछुपो। छाए 
छज़ा70 ७ (जीतठार्णगाा शाप 
79फश74862)५9060॥/ बटपैठते दर 


चार डराम, २ छटांक पानी में ३२ बार दिन में भोजन 
पश्चात्‌ सेवन करन से अफारा ओर शूल दूर होता है ॥ 


5006606 (3037000॥99 गा 
॥20073 5॥7ए ०।प्राए89७ हर 
99॥7स्‍प8 ००0णिफ। हि 
[#पि3 26708746 ००, 84 ग् 


फम 


का 


४ डर,म २ ओन्‍स पानी में * बार दिन भें २ बजे और ४ बजे 


पिया करें, यह गुडगुडाहट और अफारा को गुणकारी है ॥ 


पताआलरप्रा.86 0६/08॥00] 00 ण़्ए 
घटती प्रिरएव-००एबणांंल जि 0) ४४५४ 
95७70 पर द्वाग्राा098 द800 2० 
क०0प्786 2: 72/6703 24] 
5७जाए ६ पछ 20070 0777 दा 
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( ११० ) 


४ डराम, २ ओन्‍स पानी में प्रति ६ घन्टे के पीछे अफारा को 
बहुत गुण करता है ॥ 


80089 5प.9॥०00०0६&700)8(08 रा 
320 (६70907808 गा 
500 प्र8 क्रात0789 8०80०) ठाए 
पएतालप्रा'86 द्वा॥200708 2] 
(७७४6० ९०॥0०ण०रण व ५ए। 


४ डराम, २ आन्‍्स पानी में मिला कर ३ बार दिन में भोजन 
पश्चात्‌ देवे, अफारा को दूर करता हे ॥ 








ही सूल ,फकास्केप्ायस्पेट रगटफ्ल्सीदाद्यंबरुएगओमासयाजडपतकी 
कक काले साय पायका फटना उपदेशकेच्यन अर्श मस्से मच्छर भिड़ आदिके डंद:, । 
की ऊपण जरा लेज़ाज आदि के जलला सच इससे द्रदेण्जातेहे'पू:१]शीः मी 


जग टिक लीक, सब शेर काजब लि मलिक 
करतेहे। ज्वर खासी जजऊ जुकाम इनफल्छुफुज फ्रैण नमेएनिया नेहा, कि 
अमीपणे छप पिक आएनिके डंक सएत फित्तकफ़के शेण ऊसरकरन एक टान्त व 
चेट जेड चेएफटि के ऐजोये सच तुरस्य नश्, रेप मूल्य २०) सर्च शी-१५ नमूना ५] ही 















,घहअडिशेय है कप इट रे शक बरतने कह वास्ते आई उत्तम है ; कई मनुष्यों (विशेषकर याऊकें 3) केलिये तो ओषीच रवानारकटन रेप्तः 
ऑएरसाथरे पर चसेज रेप के भी गुण कारें ।पिसे खुजली दपद चम्घऊ शै है दसीवास्त यह भीठी टिफिया तेयार देए गई है। जे फिमिटादूके लो रवर्घाउक 
मुरबछाईँ मुरसाअर्पद शेप्प्रट्श्करराहै मैरी दसेरेस्एऐे से अष्चक हुई कभी बडे आनन्द से रघांत हैं हर प्रकारकी घिलपती गेएऊिस्से ओरपिकियें से 
टैडत्ारसाहै' 'सुर्गष्य शो बड़े आच् है 'मूत्य ५५५) डिब्बा 'एटिकिया १७ क्‍ घिक ऊाभकारेरें बालक के शूल दस्त अजीर्ण उबर रबी पसफी आदि - 


$ 0 सयिस्तर बपेजकेवदास्ते ऊमसत “पुस्तक सुएछ स्रगायें है शेरो अर सझ्ण ९८६ 7 अनशन ५) 


सता; >अम्बतभारा 











[हा आओ तर अत ॥ पडा 


.. देशोपकारक ओषधालय की 
फिंचित. आवश्यक ओपषधियों के नाभ संन्तिप्त गुण |र मूल्य ॥ 
कि अमतधारा द 

इसकी प्रशंसा पुथक्‌ “अमृत” नामक पुस्तक में अंकित है।. 
“गैर यह इतनों प्रसिद्ध हैं, कि झमृतधारा न केवल लगभग सब 
मानुषी रोगा की हो साधारणतः घरों में बूढ़ी, बच्चा, जवानों पुरुषों 
ओर स्त्रियों को हं।ते रहते हैं अचूक इलाज है, प्रत्युत पश पंत्ती श्रादि 
के रोगो को भी दूर करती है, विचित्र प्रभाव इस में ईश्वर ने भर 
रवखो है | रोग नाम फी दात्र है। जहां रोग हो वहां दी जा ५३ चती 
है। वर्षो' के रोग मद्दीनो' में, महीनो' के दिने।' में, दिनो' के घंणटों' 
में दूर करती है, मार्ग था यात्रा प्ें, हर घर में, दर जेब में, हर ऋत 
में, हर दे श में, इस को झपने पास रखकर रोगो' के भय से निर्भय 
दी सकते हैं ॥ 

सब प्रकार फा शिर इर्द, फफज, छासी, शुष्क स्रांछी, पार्श्व- 
शुरू ( नमौनिया ), नजला, जुकाम, विषुद्धिका, मन्दाओ्नि, अरुचि, 
गड़गड़ादट, मरोड़, परिणामशूल ( दर्द कौल॑ज ), अतिसोर, वमन, 
मी, दन्‍्तपीड़ा, वा दाढ़ पीड़ा, दांतो' से रक जाना, वा पानी लगना, 
कर्ण पीड़ा कर्णयाव, कर्णलाज, फर्णशोथ, फर्णकुमि, नासिफाश, 
नाक में फुन्सियां, नासिका में दुगन्ध, दींक, नेत्र पीड़ा, फोड़ो, 
फुन्सी, सब ; कोर के घाव, कान का पष ना, रान का लखना, दाद, 
जम्बल, गला वेठना, मुख शोथ, भिड़ का डंक, बिच्छू का डंक, सर्प 
का डंक, बावले कूत्ते क। विष, गले में रद, सब प्रकार के ज्वर, सृत्र- 
कच्छु , डपदंश, गिलटियां, बद्ध, सन्धिवात, सव प्रकार का शोथ, 
आन्तरिफ व बाहयक पीड़ाये, चोट से दद, बधासीर, मस्तिष्क दीहे 
निबलता, पु ग, रक्ततमन, राजयश्मा, ५रसुत, हृदय रोग, कॉमला, 
बायगोटा, #तव रू नवन्दी सप रोग, फयठमाला, ( हृडोरां), स्वयों 


नर 


को दर द्रद, गुद श्रेद्ा, ढब्यारोग, बद्या का दूध भ पीना, श्रष्चिपात, 
दिर घूमना, सन्‍्वाक्ष, कम्परोग, छकवा, भर्दाड् बात, दिर की ख्ाज़, 


नवशेग, फोला, वां फिनी, माजूना, कुकरे, पड़वाल, घर. ण नाश नकसीर 
जिहबाशोथ, मुख + फुन्सियां सुख का पकना, ओश+)थ, भोश्फन्सी, 


दन्तकंमि, मसूदशोथ, गले पड़ना, स्वरमंगर, रक धूकना, पी 4 थूकन।, 
छाती का शोथ, फुफ्कुस शोथ, स्तन शांथ, स्तन फ.डो, झहझामवात, 
मतली, यरुृत पीड़ा. यक्घृतवबात, जलो २ र, क्टोदर, ५ यडरोप, श्यामा- 
सलिसार, पीहो दर, षुद्ध/वर. उद्रक्षाम, रक्तमन्दर, वृकद्॒य पीड़ा वृषद्य 
शंथ, सूत्राधाय पोड़ी, सुन्रादाव दोथ, अगढ़ बृ द्ू, उदररोग, गर्मादाय 
की शोथ, गर्भाशय फी पीड़ा, यो नसाव, करिपोड़ा, रिंदनवाय, घुटने 
का दद, पियड़री का फूलना, नितम्य पीड़ा पिश्त, सब प्रकार के 
रंग, नासर, रथ प्रकार की खाज़ छपाकी, गुझी मर्थात्‌ मोष्ट को 
खूत्तता, बहुल्देर, अप्नि स्रे जलना, इत्य दि २ दूर होते हैं ॥ 
मूल्य २॥, फी शीशी दवाई ४ दराम । नमूना बी शीशी |), 
« आंध्र की शीशी मानो असल से चार गुणा ६), बन्द गिरने 
दाली शीशी जिस में से जितने इन्द चाह दले जावे, ४ ध्राम 
२॥॥) 
० अर लक 
आबेहयात 
५ अमृतथारा' की नकल है। प्राव: वितापन शा जो ने रक्ल 
भारम्म कस्दी है, और लोग छ८प मुत्य दशकर मंगवाते हैं, इसलिप 
पद नकलऊ बनाकर रपलो है जो हन नकाणों से फिर भो मच्छी द्ोगी। 


छोर असल व मकर का फक दिवखादेगी॥ 
सुल्य फी शोशी ॥), नमृना की छोरी शोशी ।) 





मिलने बद। पता:--अमतथार! लाह्टार 


अउ्सार न०२ महत !जाडग् गा आप घ--ंडत वाय्यवद्धक 
उत जक ओपधियां का रूगह है | नपुःसक्ता की सम्पूर्ण अवस्थाऋा 
में हितकर है, यह पुरुषा के गुम रोगो के बालते जनरल औषधि है । 
न,सकता के अतिरिक्त बात्ज रोग फफज शेग, खांसी, नज़ला, 
जुकाम, फटपीडा, रन्धिवात को हिरुकर है । शुक्रमेह, इतेश्रपतन, 
ल्वप्रदीपष को बहुत ल.भद्गायक है | प्रभाव +.च्त ऊष्ण है । मृल्य 
६छ गो ली ४), १९ गोली २) नमूना ८ गोली ॥ , मात्रा १-१ गली 
सायम प्रात ॥ 
झकला। २० २ लक्ष्षा बस स्म--वैधक में लिखा है, क 
यह रस नारद जी ने श्री कृष्ण जी महाराज को बताया था, दृध के 
साथ नित्य खाबे तो बूढा भो युवा के तुल्य दी वे | कामदेव के समान 
हो जावे, स न्‍नपात, प्रमेह, भगन्दर, कयठ शोथ, रूग्रदणी, मरोड़ 
खांखोी. जुकाम, ववालोर,सन्धिवात,करटिपीडा, नेबपोड, द।प्मान्य 
त्राणदुश्रन्ध, गछगण्ड शिरपोड़, प्रदरादि को हितकर है। उचर या 
अन्य रोग के पश्चात जो निबता, नपुंसकता :मेहाद होता है। 
उसकी विशेष रुप से द्वितकर है । शक्रमेह, व्वप्तरोष, प्वीध्पतन को 
लाभदायक है | मूद्य ६७४ गोली ४).३९, गोली २', नमुना ८ गोली॥) 
शमोर ने० २ चरपाद--शोध्रपतन के लिये अफसीर 
औषधि है, इसे चार पांच मास तक सेवन करने से उथायी और 
;छतक बन्धेज हो जाता है, शक्रमेदद, स्व्नरं.घ छत भी गुणकारी 
है, वाजीकरण मी है, मात्रा १ से ४ तोले तक दनिक है, पहिले १ 
तोला से आरम्भ करके थोड़ी २ रोज बढ़'वे, जहाँ तक्क बिना गरमों 
आदि मालूम होने के खाई जाये, रुधारणतय: २ तोलर के लग भूल 
खानाचाहिये. ।तः को खाकर ऊपर से दूध पीला चाहिये चालीस किन 
तक झग्ल पदार्थ, बातज पदार्थ, तेल की बन्तुयें झौर सःभमोग से 
परहेज रखता हुआ खाबवे और उस के २० दिन पश्चात भी परहेक 
शदखे, तो सदा के वास्ने कई शुणा स्तम्भन हो जाता है ॥ 


् 


जो पूरा परहेज न रफ्खे तो १५ दिन परहेज सददित खा५, 
किर आवश्यकता दो तो झोर १४ दिन परदेज सहित खाषे जब तक 
मनोकामना पूरो दोवे, सूल्य १ पाव ३) पाव १॥ 


ग्रकसंर 4०१०-- बल बद्धूक ६ प्रत्येक जाड़े में एक्क मास 
खा छोड़ने से कभी वल फम न होगा ! नामद भो झूद द्वो जाते हैं, 
बूढ़ी को युवा बनातो थे | मात्रा १-१ गोलो, सायम प्र'तः मूल्य जिस 
में कल्तूरी पड़ो हुई है ६४ गोली ४), ३५ गोलो २), नमूना ८ गोली 
॥), जिस में कस्वूरों नहीं पड़ी पस्लतु घातपुष्ट शेष सब अआपधियां 
बदी हैं ६७४ गोढो २), ३२ गोली १) नमूना ८ गोली ।) 

' शुकृसोौर +०११--टढेंदय, म्तिप्क, यकूत, आमाशय, मृत्राधय 
फो पुष्टिदायक है, झानन्द वद्ध क है, श्ीधपतन स्वप्नरोष फो 
दितकर है, याकूती का काम भी देतो है, ताऊन के दिनो में खाने 
से मानसिक बल [स्थर रहता है, +)र बड़ा गुण करती है उत्तेजक 
है,अमीरो के खाने योग्य है, प्रत्येक "कृति के अनुकूल आती दे, इस झा 
प्रधानाद स्व० है, घूव्य ६४ मोल १०), १६ गोरी २॥), नसुना ४ 
गोली ॥£) द 


शबसीर न० १२ मत बाजोकर,,--वक्शि+तयः शी/क्षएतन 
के रोगयो के वारते है | तीसर पहर पु दो गोढठी दूध से खाने से 
स्तम्भन द्वोता हैं, नित्य साथम प्रात: एक मोलो «ने से शाप्रपतन 
फा मूख्ठेद द्वोता हे, इसके खाने वाढे फो खांसी, मजजला, ऊुफाम, 
फरिपीडा, वबातज, कफज, आदि रोग नहीं सताते | बुध्य ६० गोली 
३), २० गोछी १), नघुना ५ गौरी ।) 

अफसीर न०१५ मद रध्युश--बल की आषधियों का यह राजा 


माना जाता है । इसका प्रधान भाग घन्द्रोदय हे। जिसका बनाना 
अत्यन्त कठिन है । ४५ दिन खाने से दी मसली जवानों झातों है। 


हे 


बौर्य्य को सनन्‍्ताने.त्पत्ति के योग्य बना देता है वोय्य सम्बन्धा स० 
रोग पू्णतयः दूर हो जाते हैं। राजे मदाराज़े सदैव इसको अपने 
पास रखते हैं । और ५ाय: खाते हैं । जिनको खरीदने की सामथ्य 
है उमको अन्य झ्ोषधि फी आवश्यकता ही क्‍या है | मूल्य ५०) फो 
ताला है। फी माशा ४१), मात्रा ४ रत्ता है । प्रति वर्ष १ तोछा खा 
छोड़ें तो पूर्ण आयु तक लेज़ाता है ॥ 


अकस्तीर »० १६ बृहदवंगेश्व रम्त--इस में स्यर्णभस्म 
चांरीमरम, मोतीभ सम, कस्तूरी,वंगमष्म, कृष्णाश्रक भत्म, भोमसेन!। 
फपूर, आदि सम्मलित हैं। आनन्द दायक पोष्टिक ओर उत्तेजक दे । 
शुक्रमेह तुरन्त दूर होता है । स्वप्न दोष, शोत्रपतन को गुणफारी दे । 
बोय्य गाढ़ा होता है, बीस प्रंकार का प्रमेद्द और बारंबार मूत्र आना 
दूर होता दे, जठराग्नि दीपन होती दे, ऑग्नि वर्ण बल थीय्प ओर 
तेज़ बढ़ता है | पुराने ज्वरा पर देते हैं, इृदय मस्तिक यकृत को बल 
दायक दे । मृत्य ३२ गोली ७), नमृना ८ गोली १) 


शकसीर २० १६ बृहद ग्श्वर चसद्रो।थ मिश्रित--(ख। 
वेचक की प्रसिद्ध ओकधि चन्द्रोदरय जब डप्युक ओऔषधि में बढ़ाई 
जाय, तो यद अल्ुपमभेम होजाता है। यद्‌ मकरध्वज से सी पढ़ कर 
है | वीय्य सम्बन्धी सब रोगों को कूर करके सन्‍्तानोत्यति के यंदग्य 
बनावा हैं। मूल्य १) प्रति मोलो, आठ गोदी ७), १६ गौगो १७) 


शकसीर ने० १७--अकस्रोर न॑० १६ के भीतर अकीकभत्म 
संगयस्लमत्म, छोहमसयम प्रवाउमत्म, शिलाध्थ्रेत, ज्यय ऊझछादि 
पड़ते दें तो ग्रह शीघवपतन ग्रस्तें के वास्ते निवान्त हित्तकऋर हो जपती 
है। खित्त प्रसाइक भी अधक द्वोजाती है | शेष गुण वदो हैं, सूल्य 
३२ गोलो ४), नछ्तूना ८ गोडी १) 


 झकसीर ने० २० मन्पय रस--पढ़ो को युवा और युवा 


है. 

पामछ बनाने के वास्ने यह यंग शिवजी मद्दाराज़ का निर्माण कृत है, 
उत्तमतो यह है फि वीत्र नहीं है | चिरध्थाई लाभ धीरे २ करता है । 
रूवेष खाने में कोई हौनि नहीं है। शीघ्रपतन, व्वप्न रोष, शुक्रमेद, 
को दूर करता है, उत्तेजक है, बम्बई के एफ ७० व के वृद्ध १२ 
बच्चो के पिता ने मुझ लिखों था कि युवावस्था के प्रारम्भ से प्रत्येझ 
जाड़े में श सप्ताह सेबन करता है औए वद् अब तक सी पूरी शक्ति 
रखता है, सन्तानोत्पत्ति के योग्य है । खांसी नजला,जुकाम, पाण्डू. 
कामला, अपाचन को हितकर दे | शुद्ध रछ उत्पन्न करता है। पोशिक 
उत्तेजक व स्तम्भफ हे! सूब्य ६७ गोली ४), ३५ गोऊकी २), नपूना 
- गोलो ॥) द 


झकमोर ने० २३ दूध घृत पाचऋ-- से १ रत्ती तक प्रकृति 
अनुकूल नित्य खाने से दूध घ्र्त पचाने की दक्ति दिन प्रात दिन बढ़ती 
ज्ञातो है | सेरो तक नोबत पहु चती है, १७ दिन के भोतर पूरो प्रभाव 
प्रतीत होता है ७० दिन के भोतर सेरो दूध पसने लगता है, ४० 
दिन के सेवन से सम्पूर्ण कफज ब वातज रोगों को दूर ऋरती है, धो 
दूध पचने की शक्ति सदा के लिये बढ़ा देती है। मूल्य ५) रुपये 
तोला, नमूना ३ मशा १।' 


ज़कसीर नं० २४ सुखकारक--खछ्तम्मक है, शीघ्रपतन रोथो 
को जब तंक रोग दूर न हो क मो २ आवश्यकता फड़ती है । तोसरे 
पदर दूध के साथ खाष पदच.त कोई खट्टी लव॒णयुक बल्तु न खाकें, 
चौह्तुणा समय दोता है। मूल्य ३९ गोली २), नमूना ७ गोली ।) 


झकसीर से० २७ (€ अब निरतल न शोंगे )--रति पश्चात 


पक दो गोलियां सो लीजिये, उदाली दूर, खुत्ती चकनायूर, बहू 
ज्यों का त्यो, तीसरे पदर खाये तो स्तम्मन हो । निःय दूध के साथ 


ही 
सायम प्रात: खाव तो श्तोघ्रपतन को हितकर है, सृल्य ६० गोली १) 
नमूना ८०) 


झकसीर न० २८ सेल माह कंग्रनी--फफज, वातज रोग 
नाशक, नपु सकता, मस्तिष्क को निबलता, “अध्मृति, शीघ्र पतन, 
करिपोड़।, सवागपीड़ा, आदि को दूर करती है, करतल पर मल तो 
दृष्टि शक्ति को बल देता है | स्तम्मन के वाल्ते भो निबंठो फो तिला 
का काम देता है, ने ओर पढे दृढ़ द्ोते हैं, घूदय १) शीशो ४ डराम, 
नमूना <-) 


 आहद्रमार न० ३० धातवद्धई--ईस से वाय्य बहुत बढ़ता है। 
ओर उस पश्चात्‌ एुंसत्व बढ़ूना आरम्भ होता है । शुक्रमेह, स्वप्न 
दोष और ५पेतब्रपतन को भी हितकर है, मात्रा ६ माशा दूध के साथ, 
पूज्य २ पाव, नछूना ४ तालछा॥). 


झकऊसार न० ३१ सन्ट्रपावटि--यह एक वेद्यक योग है, जो 


विविध नामो से बड़े २ वेद्य बेच रहे हैं, यह सूत्र के साथ शुक्र ( मनी 
आईि, जाने को राक्तती है, २० प्रकार के प्रमेह पथरी, अफारा, 
शूल, मन्दाश्नरि, झण्डवू द्वि, पागड, कामला, बवासीर, भगन्दर, नासूर, 
करिपोड़, फास, श्वास, हिका, डकार, नजलादि को दितकर है। 
बोय्य को शुद्ध करके सनन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य बनाती है । मात्रा दो 
गोऊों सायम प्रात: मृत्य ३९ गोली १), नमूता ८ गोली ।) 


झकसीर न० ३३ धायवेदिकटानिक--रज वोय्य को शुद्ध 
करके सनन्‍्तानोत्पत्ति के यंग्य बनाती है । ज़ब कोई विशेष फारण 
प्रतिबन्धक न हो, तो €त्रो पुरुष द.नो को गाय के दूध के साथ खिलाना 
आरम्स करे, एक दो मास खावे, ओर प्रत्येक रजोंधरम्म के पश्चात 
संभोग करें तो ईइवर फामना पूरो कर | यह गोलियां उत्तेजक, 


हट 


<कमेद्द, स्वप्नरोष , शीघ्रपतन, माशक, शुद्ध रक्तोत्पादक, बलप> क, 
सन्धिवात नाशक हैं, ओर करिपीड गुब्फपीड़, पाश्वं शूल, रानपीड़ा, 
रीघनवायारि सब वातज कफज रोग प्रमेद, कामला, रक्तत्तोणता, 
शोथ रोग, जलोद्र, कठोदर, मससा विप, र्थियों के मासिक रज की 
फमी व अधिकता. अणडयूद्धि फो दितकर हैं | मधु व पनी के साथ 
ध्थूलता को दूर करती हैं | अंग्रेजी टानिफक ओपषधियां से इस छा 
मुकाबला करो अव्वल दज रहेगी / मात्रा ? गोली रूायम प्रातः,प्रक्ृति 
अनुकूल न्‍्यूना धिक कर सकते हैँ | मूल्य 4४ ग।छी ७), ३१ गोली २), 
नपुना ८ गोली ॥) 

अक्मीर भ० ३४ (क) शुक्रमेह (धान जानो) के वास्‍्ते यह 
ग्द्वितीय मौपधि है। स्वप्नइंपष को बहुत हा घर टूर करती है, शोघ्र 
पतन को भी दितकर है, वीय्य को गोौढ़ा करने में अनुपम है, प्राकृत 
स्‍्तम्मन को बढ़ाती है, मात्रा १ गोली सायम प्रात: | घूल्य ३२ गोली 
२), नमूना ८ गोली ॥) द क्‍ 

छकसीर न० ३४ (ख)--उपयु क औषधि के भीतर केशर, 
कस्तू री, अम्बर, मोती; शिलाजीत, स्वण, चांदी, अश्रकादि भस्म 
और संयुक्त की जाती हैं, तो यह उपयुक्त लिखित गुणों के आति- 
(रक्त हृदय मल्तिष्क, सृत्रोन्‍्ठय, यकृत, झोमाशय फो दऊ देती हे । 
उच्देज़ना बहुत फरती है, श्रमीरों के खाने योग्य दै | सृथ्य ३२ गाली 
४), २६ » छी २॥), नमूना ८ गोली १॥), 


ग्रस्सीर ब० ३५ लोहासद--यह एक विशेष प्रकार काहमारा 
ध्व निर्म्माण लोहार्फ है, जो उत्तेजक है, पड़ों को बल देने में अद्वितोय 
है, शुद्ध रक उत्पन्न करके छुछ दिनो में ललाई :दान करता दै, शारी- 
रिक बल फो बढ़ाता है। सुस्त पट्टा फो  तन्यकरता है, बातज,कफल 
सेगो को दूर करता है, रक्तत्तीणता, पायड्ट, कामछा को भी दितकर 


पद 


हे, इसके खाने बाड़े के केश शीघ्र श्वेत नहीं द्वोते, मृझ्य ७ मस ४), 
२ अंेस २), नमूना ॥), 

आब्मीश ने० ३६ --शुक्र जनक है, शोप्पतन व योस्यस्त्राव 
को टूर कर्ती है। वीय्य को खूब बढ़ाती है, और गाढ़ा फरती है । 
दारोरिक बल को अधिक करदी है । शीघ्रण्तन के लिये विशेष रूप 
से दितकर है| शुक्रमेह को भी दूर करती है | ठेसदार ओपधि होने 
पर भी का|बज नहीं है । इसके खाने से प्राहृत स्तर्मन बढ़ता है। 
मृल्य फी पाव २), आधा पाव १), नम॒ना १ छठाक ॥ 

शकभीर ने० ४० स्वप्ट्दोष नाशक--यद औषधि विशेष कर 
स्व नदोष ग्रत्ता के घास्पे है । शुक्रमेह व जोघयतन नाशक है, स्तम्भ 


भी है | स्वनदोषधिक्य १ मास के भीतर नए्ट होता है । मूढ्य ३२ 
गोली १) नपूना ८ गोलो |) 


अकेमीर ने० ४२ कामिनी वर्शाकरश्‌--जो लोग कहते हैं, 
कि हतम्भन को कोई #ोतथि उनको गुण नहीं करते। इस का सेपन 
करे | ६ गुणा बन्घेज द्वोता ह। यदि देनिक यह गालियां खाई जावे 
तो धशयोश्रपतन दूर होकर सरदेव स्तम्मन उत्पन्न द्वोता है । शुक्रमेह, 
ध्वप्नरोष का मृलषघ्छेद द्ोता हे , पढ़े को पुष्ठ ओर दृढ़ फरतो है ॥ 
कह्तूरी, सोना, चांदी, फेशरादि इस के प्रधान अंग हैं। मूत्य ३० 
गोली २४), ६ भोकी ४), १ गोली १) क्‍ 


प्रससीर नं० ४२ धरद्ठितोय झोपा--ध्तम्मन के विचार 
से यद अपनी भांति की पहिली आषधि है । फिंचित यूटियां हैं । 
बन्धेज की औषधि यथा, जोयफल, छाप, जाबित्र अफीम, जुन्दवेद- 
धघतर, मायाशुतर अराया, कुचिला, अफरकरा, कह्तूरो, धतदूरा आदि 


है 


रे 


इस में नहीं हैं । न क.एवद्वती करती हैं, न पीछे किसी प्रकार फी 
दान का भय है। पुसत्व को अधिफ फरती है, पट्ा को ढोला नहीं 
करती ! तीसरे पहर खाने से ३-४ गुणा वन्धेज होता दे । जो 
नित्य खाना चाहे ३ माशा रोज मधु के साथ खावबें । शाघरपतन 
नाशक व उत्तेजक | घूदय ८ तोला २), नमूना १ तोला।) 

अम्यीर न॑० ४३ स्तम्भक--सेंकड़ा औषधियो' के आजमाने 
के पश्चात्‌ इसको निकाला है, यह नं० ४१ से भो विशेष काम में 
बढ़ कर हैं मूल्य पदी है १ गोली १), ३० गोली २४ , ६ गोडढी ५) 


अकृप्तीर ०० ४४ (फुलकसर)--इस के गुण नाम से ही 
प्रगट हैं, इसके खाने से मन में प्रसन्‍तता उत्पन्न होती है, आनन्द 
बद्धक है, हृदय मल्तिक फो पुष्टि देती है. श॒क्रमेह,शीघ्रफ्तन, स्वप्नदोष 
का नाश होता है। यदि तीसरे पहर को २-३ माद्या खा लेवे तो 
विचित्रानन्द आता है, स्तसम्भक और सुखरायक है, मृल्य ५ तोला 


नमूना १ ताला ॥), कस्तूरो, अम्बर, य.कूृत जमुरद,मोती,सोना, 
चांदी, केशर आदि से तैयार होती है ॥ न्‍ 


गकस।|र ने ४७ शीत--यद्द औषधि उन लोगे के बास्ते हैं 
जिनको प्रकृति बहुत उष्ण हे, कोई पौष्टिक उष्णौषधि उनके अनुकूल 
नहीं आसकतो है, या सोजाक का रोग है मूत्र में कुछ जलन बाकी 
है, ललाई डखकी नहीं गई, या मूत्राशय के +>ीतर इतनी गरमी हैं 
कि थोड़ो ऊष्ण रुद्े ओपधि रोग को दुर करने के स्थान में बढ़ाती 
है । प्रमेह, शोघपतन, व्वप्नरोष ओर बढ़ाया सोजाक को गुणकारो 
है, आनन्द दायक है, मस्तिष्क को तर घ ताजा करती है, इस से 
स््र भाव प्रकृतःवस्था पर आने शुक्रमेहादि दूर होने के पश्चात और 
ोंशिक ओषधि दो जा सच्ती है। घृदय ॥) तोला, ६ माशा । , 


श्छे 
सौर नं० ४८--यह व्यपधि स्वप्नरोप व :मेह नाशक हैं, 
आरोर को मोटा करने वाली, चेहरा को छाल करने वाली है, पाचन 


हा वद्ध क है, कोएबदता को नाश करतो है | मात्रा ३ माता 
से ६ माशा तक है | मृत्य २ पाक ७) ; पाव २) हैं ॥ 


शझकमोीर ले० /०-- अमीर! के बाह्ते तोहफा, प्रत्येक रोग का 
अचूक इलाज़, तुरन्त गुणकारी, :शेद, शीघ्रपतन, स्वप्तरोप के वास्ते 
अद्वितीय और बाजीकरण के लि। रसायन ६ । सुदय २ गीली १) 


शकसीर ने० ५१ शअ्रप्वेधितापणि सस--एक आदमी के 
न बादी से अकड़ गई थी, बह ८ड़वी नहीं थी, कई इलाज कर 
चुका था, उसके वालते प्रथम इस दवा को तस्यार किया, तीन दिन, 
मे उसको लाभ हो गया, [फर हेरशने इसकी और अजमाया, यह छधाक 
अकसीर ही साबित हुई, बादी कह रंग इसके सामने नहीं ठहर 
सकता, निर्बछता से पदा हुई दा को दर करती है, सवे रोगों को 
दूर करती है, प्रमेह, वहुपूत्र श्ीघयतण स्वप्ठदीप, को दूर करती है, 
हकलापन, गू गापन वहरापन, कानों | ओवबाजेां का आना, &लिर 
दर्द, खिर का घूसना, अरुलि, मतलो, बमन, पुराना ज्वर, क्षय रोग, 
प्रसूत ज्बर, प्रदर आदि रोगां को 7र करती हूं. स्वर्ण आदि इसमें 
मिलाने से मृदय इसका अधिक £ मगर दवाई फ्माल ६, मढ्य ३० 
गोढोी ४) है ६ गोली १ है॥ 


न + एः 
झुक्मस|[र न० ४० बसनन्‍्त कषमाठर शस--यद शाहू घर 
उत्तम योग है, वहु मृत्र --र सब £कार के ५मेह को दारतया दूर 
'फरता हैं, मूल्य ६० गोली २०) ५, नमूना ५ गोलो २) ६ ॥ 
अक्सीर से० ५३ यह गोलियां किसी भस्म व नशे वाली 


वह्तओ' के बिना तय्यार कोगई हैं, शोध पतन नाशक दें । व्लम्मन 


११ 


शक्ति को बढाती हैं, मात्रा १ गोली प्रातः १ सावब का दूध से 
मज््य ४० गोली २), नमूना १० गोली ॥) 


अकक्‍्मसीर नं० ४४ यहे चूण पुरुषो' के वोय्य और स्त्रियो' के 
दुध बढ़ाने, उन को शुद्ध व रने के वास्ते झत्यंत गुणकारी हैं शरीर 
। हृष्ट पुष्ठ करता है शुद्ध रक्त उत्पन्न बरता है रकअइ। को दूर 
करता & मात्रा ६ माशा प्रात: या रात को जिस समय उचित 
समकी दूध के साथ सेवत कर सकते हैं, झूल्य २) प्रति पाव, 


नए ना १ छटांक ॥) हैं । 


अक्मीर न० ४५ स्वप्न दोप माशक चर्णा-थहह विशेषतया 
बिद्यार्थोयो' के वास्ते है स्वष्त दोष व प्रमेह को दुर करता हैं दिमाग 
रोदान करता हैं; स्मरण शक्ति को बहुत ही तेज करता है, मात्रा ३ 
माशा प्राद: ३ माशा सायम दूध के सोथ, सूब्य २) प्रति पाव 
नमृतर १ छटांक ॥। हैं । 

मोली पारा--पारा के गलास में दूध पीने से ज। फोयदे हैं, 
बड़ इस गोलो फो दूध में लटका फर पीने से हैं | य्द गोलो दुध में 
नहीं बुलती, एक प्रकार की विद्युत शक्ति उस में फ़ूक देती है. मुंह 
में ग्खने से ताफत बढती है, स्वम्भन होठ है दूध अपना पूरा असर 
इसी सूरत में दिखलाता है मुकदीवाह शाफा खुरमत, पमेद्द, 
पहतलाम है, फोमत गो़्ी बडा १) गोली छोटी ॥। 

शुक्रारि--पेशाब के साथ शक्र का आना इसी के वास्ते यह: 
दवाई दे, सूल्य ३० मा5ा ४), नघूना ७ मात्रा १) दे ॥ 


प्रमेह नाशक--(ओपषधि ज्यावतीस) बीस प्रकार के प्रमेह को 


गुणकारी है, मन्र के साथ कोई भी वरंतु भाती हो, सब को दूर 
करती है, म5ारतिसार क। विशेष रुप से गुणछारों हें, मूल्य ६४ 
गोली २) नमना #) 


८ *ै 

शदसीर मे० १८ शिद्धरफ भस्म--- वाजी करण के लिये अनुपम 
मानो गई है, पह्ढां फो मसाधारण बल प्रदान करती है, नप्रुसकता 
दूर करने की वलवान ओपषधि है, बुद्दे| को लाठो हें, बातज व फफज 
रोप यथा, अद्धगबवात, आरउ्तिवात, सन्धिवात, शूस्यबान फफज 
सांसी, मन्दाग्नि आदि को रामदाण २, शुद्ध रफ़्तोत्पन्न करके चेहरे 
को लाल करती है। मल्य १ तोला १०) नमूना * माशा १) शीत 
खतु में अवश्य सेवन फरे, दर्जा खास १००) तोला है ४ 

झकसीर ४० १६, बगभस्प दर्जा अ्रव्तक्ल--यदे सवा सो 
पुठ से पहिले शुद्ध की जाती हे, फिर भहम की जाती हैं, चोदी 
भस्म भी इसके सामने कुक नहीं : प्रमेह, मृइकुंच्छ, सोजाक, कुरद 
को दित कर है, उतेजक है 'म्द को दंग और घोड़े को तंग' को उद्ति 
इसी पर 4ीक है । मुठ्य १ तोला १० , ६ माशा ५४), नमूना १॥ माशा 


वंगमस्म मामान्य--फलई को साधारण रूप से शुद्ध फरके 
बनाया जाता है, गुण लगभग वही हैं जं। ऊपर बणन किए गए हैं, 
प्रभाव किश्चित देर से होता दे, मृत्य १ तं,छा २), ३ माशा ॥) 
मात्रा ३ रक्तो ॥ 

प्गभस्म शाडपरी-- शुक्रमेह, सं;मरं|ग, २० प्रकार के प्रमेह 
को विशेष रुप से दितकर दे | मुल्य सतोला ८), ३ माशा २) 

हकसार सं० २५ त्रिधातु भस्म-- पद कलर सोसा, जस्त 
की मिश्रित अत्युसम स्वर्ण रंग फी मस्म है। जो प्रद्र, सोम, शुक्रमेह 
आरि को दूर करने, बीयय को गाढ़ा करके प्राकृत बन्धेज उत्पक्त 
करने में विचित्र झोपधि दे । मूल्य १ तोला ४), ६ माशा २), 
नमूना १॥ मादा ॥) 


रे 


अकप्तीर नं० २६ स्वण भस्म अव्वल दर्ना--पढें! को पुष्टि 
देती ९, हृदय मस्तिष्क, यकृत, एकद्धय, मत्राशय, जननेन्द्रिय, सब 
को वल प्रदान करतो है | वीय्य ब&क ओर डरोजक हैं धृत, दूध, 
पाचनकारो है । तोन माशा भो यदि एकवार खाझो तो वर्षों, की 
गई शाकि पुनः आ जाय | शुक्रमेह शीघ्रपतन, ल्वप्तरोीष प्रमेह, धालु 
त्तोणता, नपु'सकता, व्मरणशक्ति तथा हर॒य की निवलझता, सब दूर 
ही । मन्य १२ तोछा ८") ३ माश[ २०, नमूना ४ रसा ४) 


स्द्गो भस्म दर्जा दायप्र--गुण वही हैं किंचित देर में प्रभाव 
होता है | सस्ती है, मल्‍य २ त,ला ४०, ६ माशा २०), १॥ माशा 
५ ,४ रो २) 


मुंधा भरम--पित्त पूछति वाले धातु |वकोर में ऋस्सें को दो 
जाती है ससती किततु बड़ो उत्तम ओपधि हे ! पुरानी सिर पीड़ा 
मह्तिप्क की निवलता, नज़ला, पतिश्याम, रक्त बमन, रक्तपित्त को 
हितकर है । वोय्य को मबश-व को गरमों क। दूर करती है । मृद्य 
१ तोला ॥), ६८ मादा | दर्जा अव्बल १) तोला है ॥ 


से खया भस्प दर्जा स्शस्त'--यह मस्प विशेष रूप से बोय्य 
बल ओर उत्तेजना के लिये तेयार की गई ६ । १४ दिन के भीतर 
पर्य्या-त बल आता है । ओर ४० दिन के सोतर तो दकना कठिन 
होता है, इसके अतिरिक्त रूपूण बातज कफज रोगों को रामबाण है, 
पढ़ा की सहायक है, उनको युव। बनाती है । मूल्य ३ मार १२) 
१ माद्य ७), नमूना २ रत्तो १) मात्रा खलख्ास से १ चावल तक ॥ 


थ॑ खब। मध्म--बातज सन्धिवात आदितवात, अर्द्धाड्अरात 
'फफज कास, करिपीड़ादि को हितकर हैं, उत्तेजक दे | मूस्य १ तोला 
४) ६ माद्या २॥), १॥ मौशा ॥) | 


५४ 
मस्तिक, आमाद्यय, की निबऊता, नपु'सकता को हितकर है| प्रमेट 
हृदय की धड़कन फो भी दितकर है | मल्य १ तं,छा ८), ३ माशा २) 
नम्ना श॥ मसाशा २) 


फालाद भस्प शिगरफो---यद भण्म फोलाद की शिंगरफ के 
द्वारा की जाती है । धात रोग यथा शीघ्रपतन, वीय्यंसाव, शुक्रमेद 
को दूर करके उच जना को बढ़ाती ?, शुद्ध रक््तोत्पन्न करदी है । 
य)त्‌ को बल देती है, रंग की श्वेतता को दूर करती है, मत्य २ 
तोला १॥) ३ माशा। |) 


फोलद थस्प दर्जा वास--बड़ी वाजीकरण शुद्ध है र .ऐेत्पन्त 
करके चेदरे फो छाल करतो है, नामदं को मर्द बनातो है । मल्य 
२०) तोला है ॥ 

फलाद भमस्प (दर्जा अवल)--यह असली फोलाइ को 
भध्म भो कई मासो में तयार होती है। बड़ी वाजीकरण 7. शद्ध 
स्कौत्पन्न करके चेहरे को थोड़ दी दिनो' में लाल करतो है, पढ़ा 
को बल देती हैं, वीय्य सम्बन्धी रोगो' फो दूर फरके नए सिरे से 
मद बनातो है, मूल्य १ दोला ५), ६ माशा २४), १॥ माया ॥-) 

फोलाद भस्म--धात ज्ञीणता, नाताकती, शतोघ्यतनादि को 
'दतकर दे, यकत फो बलदायऊ है. रंग को छाल कसी ह | मत्य १ 
तोछा २॥७, ३ माझा ॥#' 

लोह भरम--म्द डद्म छोटे से सामान्य रुप से तेयार की 


जाती है। साधारण अवस्थाग्रो' में इरती जाती हैं, मल्य ॥) तोला 
३ राौदशा£) 


१४ 
छिलका कुककशयद पस्म--धात जाना, रियो के श्वेत 
थानी का जाना, सोम, प्रसूत, शुक्रमेद को दूर करती है। शीघ्रपतन 
को बहुत द्वितकर है | बहुत बढ़िया षाजीकरण है । मूल्य १ तोला 


३), ६ माशा १॥) रु०, १॥ माशा |), स्री को खिलावे तो प्त्तत 
योनो के सदश करे, क्यो कि संकोचकक है ॥ 


द मगहर भस्मू---पक्ृत रोग, फामला, पाण्टू रोग, जलोदर 
मत्राशय की निबंलता को हितकर हैं, और तेघपतन को भी जब 
कि रोकने वाली दशाकि फी निर्बलता के फारण से हो बहुत गुणकारो 
है। मल्य १ तोला १॥), २ माझा ।&) 

सीएा भस्प् दर्जा ग्रतमत--यद पोत रंग बे सासा भस्म 
गरत्युतम है, बाजीकरण है, योय्य के सब रोग।' को हितकर है, मंत्र 
४.डछ ओर सोजाक, कुरंद को भो दितकर हे / डचित अनुपान से 
स्व रोगो' में दो जाती ६ | कफज रोग, खांसी, संम्हशो, ग्वॉसोर, 
का दूर करती दें। कामदेव की वद्धि करती दे । मूल्य १ तोला १०) 
3 माद्दा २॥/, ९ माद्या १) ह 

सीसाभस्म--मूत्रक्‌बछ के वास्ते हितकर दे । कद को भी 
गुणकारों है । मल्य १ तोला २४), ३ माशा |) 

भस्म के व पारद मिश्रि--ऊस जनता शक्ति को बढ़ावे है। 
ग॒कमेह, प्लीथ्रपतन स्वररोव को गुशकारो है । २० प्रकार के पमेद्द, 
सोम रोगादि को दूर फरती दे । करह को भो हितकर दें । मृत्य 
2 ठ,छा ८), ३ म्क्ेशा २), १॥ १) 

तांप्र भत्म--वाजोफरण है, कफफज व बातज़ रोगो' का 
मद्यच्छेद करता है, कंपवोत आदि को दूर फरतो है, जखोदर को 


१६ 


द्वितकर है, मद्य शवेतरंग का ८) तोला, ३ माशा २), १॥ माशा १) 
और कृष्ण रंग २) 5० त,ला ३ मासा ॥) 


छनविध मःती मुरबारोद नासुफृता) भस्म--रईय, वक्त, 
'मल्तिष्क को बलदाघक शीघपतन, स्वप्रदोष, शक्रमेह।दि निवारक हे । 
'मब्य ३०; ६० तोला । ३ मंशा ४॥), २ रतो १॥) 


रस सिन्धृर---वें द्रक की प्रसिद्ध ओपधि है। यह रसायन है, 
उत्तेजक है, इसकी वेद्यक ग्रन्था में बड़ी प्रशःसों लिखी है, णघुत्तित 
पारा से तेया कृत फा छूल्य २०) तोला है, ओर शुद्ध पारद से तेयार 
ऋत का सूब्य १०) ताला० दिगरफ से निकाला छुआ पारा से 
लैयार कृत ५) ६० ताला दे ॥ 


स्ट्रीद्ग--यद एक प्रकार का रल सिन्धूर से,ना मिद्चत 
होता है, सर्व ओषधियो का राजा है, न केवल धातु सम्बन्धी सब 
रोगों वी सर्वोत्तम ओऔपधि है, वरञ्ञ उचित अनुपान से प्रत्येक राग 
में वर्ता जाता है, कई घर इस से बस गए हैं, वमुत्तित वारा से नैयोर 
छत का मूल्य १००) य० तोला, शुद्ध पारद से तेयार कृत २०) य० 
तोला हे | 


नो2:--फक २ भाव कई प्रकार से तेयार की जांती २ | बाज २ 
बीस २ प्रकार की तेयार हैं, किश्वचित्‌ के नाम दिये हैं। अब अन्य 


श्। 


भध्मो' के नाम और गुण भी यहां द्वी लिख देते हैं । 
ञ्र्व पुरुषों कै विशद रंग सम्बन्धी तिदा ते कित हातह । 


तिला से० १--हुछ खुगन्धी युषत है, बूढो को भी प्रबल 
बना देता है, युवकों को विशेष रूप से लाभकारी दे, दृस्तकारों के 
आर जा शौकिया बल बढ़ाना चाहे यद तिला द्वितकर है, नसों और 
पट्टो की बल देता है, मय ४ डखम ४) नमूना एक डखस शा) 


कपूर कुल 


रू 
तिला नं० ३, (तिछायव मार). देस्तकारों को विशेष ७-२६ 


हितकर है, रझाधोरण अवस्थाओं में बहुद4 गुण करता है, मह्य ४ 
डराम १) रुपया, नमना ») 


तिला ने० ४, (तिल्याय मामी 3 ो--यद बड़ा प्रचणड है, चम 
का पक्क परत उतार देता है, पर: दत्तकौरों की नसा प्रा व. 
बहुत शीघ्र ठोक करता है, ४ दिल के थेयन से पर्यात बछ आत।; हे । 
परन्त खाने को अच्छी औषधि शी कोश ह।। क्योंकि तिलाओ' के 
सेवन के साथ यो एक ओपधि के) शेषत दं;।ना आदरयक ह३। नराश 
प्रेगियो' कौ इससे लाभ हुआ हं, घ्ाथिलतो, ध्वज़मंग, नपुसकता 
दूर फकहके पूरा बल धरान करता .., सपष २ छराम ४६), भसु ना ॥।) 

तिहा न० ६ (लिंग व८्धक)--ईसके लगाने से लिगेंद्रिय: 
बढ़ती है. और स्थूल होती है, मुद्य ४). आधो शोशो २ नमूना ॥) 

.तिला न० ७ (उत्तेजनाव८धक लेप--आवश्यकता से १ घन्दा 

प्रथम * मारी लगया जाता * , दर बल प्राप्त होता “,  अधिकान- 
नरवेधषकफ भी हैं, जिसने एक व!र भी आज़माया ६रशान हुआ। 
मुल्य ४) तोला, 5५ माशां श॥।), नशता १ माशा ॥) 

तिल्ता ने० ८ [जदणारी श २र३ बद्धको--इसवि प्रशंसा 
कया फरे, जिसने एफ बोर शभ्राजमाया इस पर मोहित हुआ, नितान्त 
आनन्द्रायक, नितॉन्त सुणन्धित जहां हो महक ऊाबे, एक चावरू 
पर्य्पाप्त है, पुरष स्त्री के ऑनन्द की कई सीमा नहीं है सूल्य १२): 
दएया तोला, ३ साशा ३), नमूना १ माश। २८) 

तिला नें० £ (आनन्श्दयरु --शहुत सुखरोयक है 
को दितफर , सच्चे हप फा हत है ....... स्घलित करता है,. 
मूदय ३२ गो ठी २) रुपया, १६३ ला १, नपूना !) 


३४ 


ब्ष्् 


तिला ४० १० उत्तेजक व स्तम्पको--यदे छेप न कैबल 
ब्तेज़क है, लम्बाई ओर स्थूलता देता है, वर॑थ स्तनन्‍्मक भी है, जो 
लोग बस्धेज की औषधि खाना पसन्द नदीं फरते डन्रके फ्राम फो 
बल्तु है, सृब्य १) र० १ तोलछा, नमूना |) है ॥ 


तिल ने० ११---आनन्द्रायक ६, और बहुत गुणकारी है, 
गहरा प्रेम उत्पन्न करने का 5त है, आनन्दरदायक, तत्कोल द्रावक है, 
मूद्य १), आधा ॥/॥ 


तिला य० १२ तिलाइश्वी--क्थयपि प्रचगड है, परन्त पहिले 
दे। दिन अपना बल दिखाता है, मुल्य २) शीशी, इससे कम नहीं ॥ 


निशा से० १३ तिलायपित्ता--डउपर्युक सुण इस में भो हें, 
घृछ्य २) शोशी, इस से कम नहीं भजा जाता ॥| 


स्वयं तथा बालकों सम्बन्धी रावत 
झ्रोषधियां। 


प्रस्राम्तक लोह--किणो प्रकार का प्रर हां, लाल, पीत, 
बेत, इस से दूर होता है | कटि पोड़ा, सोम रोग आझाईि का हिटकर 
हे, मासिक घन्व को अधिकता, पोड़ा, बै कापरतो सब इ्ज्रता है 


सूठय ३१ गाली २), नमूना )) 
ऋाखाबए अके मदिर हेज)--अआतलाद का कम होना 
घा न आनतो, वेरना सदित आता घोर तत्सम्बन्धी सब रांगो' को 


दूर फरके 59 तु के खोलता है, ओर बल प्रदान फरता है। लिप 
के लिए टा नक ओपचि है, सूद्य ४ आप २), नतूना १ आस ॥) 


8ज्कू। ५ आधए7 7 हा पका /श्ााग््क्5 कह भार काल कप! 


२१ 
। 


ऋतुस्रावकवटी, (हयूब पुदिरिदेज '--बाज ख्तियो” के लिये 
पेय ओपचध का सेवस करना कटिय होता है, उन के वाॉल्ते यह 
गोजडियां तैयार को गई हैं। थद आतंव के खोलने और पीडादि मा रा ने 
में प्रायः बसा दी प्रभाव रखती हैं । मृक्य ३० गोढी २) र० नमना ।) 


ऋतृसवक वबटि--आतुस्यावक जोषधियो' फे साथ यह 


घट भी पतने से बहुत सदायता मिलती है, रत शीघ प्रवादित 
हं।ता है............ में गोली रखो जञातो है, मू० २) ब० अद्ध १, है ॥ 
श्वेत प्रदरोपधि--खियो' को जो श्वेत पानी जाता है, जिस 
को ह्यूफोरिया, श्वेत प्ररर, जिरयामुलरहम, सेलानेरदूदरतजना, 
सोमरोगादि भी फहते है। चोदे किसी प्रकार फा और किसी दर्जा 


का ही, इस से झ्राराम आजाता है। म० २७ मात्रा २), ममना 
८ मात्रा ॥)) साधारणावस्याओो' में ८ मात्रा दी पर्ब्यात हैं ॥ 


कुकरादद छिलका भरम---शुत्मेद, श्वेश प्ररर दोनो” को 
दितकर हैं | बाजी ख्ियो को विशेष समय ५२ पाधी वहुत आला है, 
जस के बाःने विशेष रूप से दितकर है ( थोड़ो शिन ख्रो को खिलावें, 
को ग्रत्तत पोमि के तुल्य ऋरतोी दे । म्‌० ६) रुफ्ये दोला। ६ माशा १॥), 
नमना ३ माशों |) 

गये चित्तामशि रघू--गर्मिणी के सर्व रोग, ज्वर, फास, 
अजीण, चोथ, जी मतल।ना, दमन, अतिसार, उदररशूल, शोथादि 
फो लाम फरतो है, गसिणो की कोई सी ग्याधि हो, इस से रौम 
होता है, | स्मरण रहे कि ग्स की घमन के पास्ते असृतधारा भी 
अति दितकर है । मूल्य ३१ गोली २) रुपया । ममूना 8 गोली ।) 


मोतीपाक (माजुन गरवरीद)-जिन स्थियो' का गर्भपात हो 


३३७ 


ज्ञाता है, उन फो ऊब गर को पता छगे तो उसी समय इस श्रोषक्ति 
को आरश्म्म करके प्रथम तो पूरे दिनो' तक धान्यथा उस मास के 

हानल तक जिस में पं गिरता है, इस श्रोषधि को ख्राना चाहिये, 
अक्सोर है, न फेयल गर्म रत्ता करती है, भ्रपितु तःलूफ व प्रसूतः 
को कई रोग, से सुरक्तित रखती है| म० १ पाव १०) झुपया ॥ 


मीठा ऋल, गा नियामत उजमा चमत्टारिक ओपाध्र--यह 
एक विचित्र, संसार फो अचम्मे में डालने बाली ओषधि है। अब एम 
होजापे तो दो मास के पश्चात तीसरे मास जबकि अंप बनते हैं । 
इस की केवल ! दिन ४ गोली दूध से खिला? जाती में | अऑखिन्त्थ 
प्रमाव से यद ऐसा करती है, कि पुत्र दो उत्फ्न दोसा है। चाहे गम 
के भोतर पुत्र दो या पुत्री , जिस के पुव्ियां ही दपतञ्ञ हं,ते। हैं डन 
के बास्ते विशेष रूप से रेश्वरीयरान है। इस के साथ यह प्रसित्ना 
दोली है, कि यदि कन्‍्या उत्पन्न दो तो मूल्य बापस फर दिया जाएगा 
पह प्रतित्रा इस लिये है कि नई बात दोने से कई छोप विश्वास 


महीं करेंगे भोर १०) प्यय करने से सिक्रफते है । म? १८) 

क्‍ स्छ्य स्तम्प्--अ रक्त मासिक के इजा वा जारी हो तो द््सत 

इवाई के तीन बिन के सेवन से बंद होगा, सात्रा २दित की २), 
फ्रमृत बटी -- स्त्रियी के प्रसुत कोछ के पश्पस कमी झअसाव- 


घानी से ब्वर ६। रोग भारग्म हो जाता है, जिस से दहुत समय 
तक फछ उठाना पड़ता है, यद गोलियां इस शेग को दूर करने के 
बाते अक्खीर हैं, मृज्य ३२ गोली २) हे, नमूवा ४ गोली |) है ॥ 


हिस्दी रिया  हखतिनाकुल रहम ) की दवाइ--खियो के इस 
सेग को झश्तुभूत भोषधि है, सूद्य ६४ गोढी ४) नस्ल १६गोरी १) 
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झअठरा की औषधि, (ब्रह्मपुत्र र8)--कर्तिपय स्त्रियों के संतान 
होकर मर जाती है| जिस को अठरा या सूखिया मसान फहते हैं । 
गर्भाधान से लेकर पूर दिनो तक और कुछ मास पश्चात्‌ तक इन 
तोलियों फो सायम प्रात: खिलाया जाता है, क्र इंश्वर फी कृपा से 
बालरू जीता रहता है| मूल्य ७०० गोरी १०) रफ्या ॥ ' 

दापालायर --यह ग्रोपधि प्रख्त समय देने से स्त्री सुगमना 
से बालक जनती है | रक्त कस यथावश्यकत जाता है | प्रसव के पश्चात 
दोने वाले राग दूर होते हैं | मृज्य १॥), नमूना ॥) 

सुम्गजनाइ---इेस ओषध को केवल फटि पर बांधने से बालक 
छुगमता से उत्पन्न द्वोता है | सूठय १ रुपया, जो पक बार को 
एयाप्त है ॥ 


नारी रोगारि उष्या--यहदह झौषधि खियो के अनेक रोगों को 
गुणकारी है, ओर उनको बलदायक टानिक हे ! जो स्वियां निबल दी 


दिनो' दिन भोग इच्छा नए होती जावे, प्रखूत के कारण कोए खराबी 
है, निवल हो', यह दवाई गुण करतो है ! घृल्य ४० गोलों ३) नमूना 


१० गोरी ॥), यह फफज बातज प्रक्धृति स््ियो' के लिए है ॥ 

नारी रोगारि श॑ तू-- इसके भी उपयुक्त गुण हैं, मोर पित्त 
प्रकृति [खयो के लये हैं । मात्रा ६ माया, मुृदय ४० खुराक ३। 
रूपया, नसूना १० खुराक ॥), 

प्र सुख--ध्तनो' को हलकने से बचाता है, ओर दलके इुए 


को प्रदृत मवस्था पर लाता, और कठोर व दृढ़ करता है, भद्दे तन 
ख्रो के लिये दुखदाई दो जातेहें | मृस्य ४), नमूना १), 


र्२्‌ 

गोद्परी--जब कि पुरुष का वीय्ये ठोक हो, यह गोलियां सदी 
को ऋतु रनान पश्चात्‌ खिलाई जाती हैं, ओर एक दवाई भीतर 
रकली जाती है | प्रथम तो प्रथम ही मास, अन्यथा अधिक से अधिक 
छोथ मास के भीतर इंश्वर की कृपा से गर्म हिथित हो जाता है 
पूज्य दानो' ओषाधयों का ४ मास के वास्ते ५; है ॥ 

बाल गेग चूर्य--बालफो' के प्रायः रोग य। अजीण, अतिसार, 
#वर स्रांसो आदि की हितकर है। प्रत्येक बालकी' वाले गृह म॑ रखना 
खादिय | सूदय ॥), नमूना <) 


घलकी के ढढवा रोग की औषधि--बालको के डब्या अर्थात्‌ 


पसली रोग फे वास्ते यह औषधि रेसायन अर्थात्‌ अटीव गुणकारी 
है। सत्य २ ताला ५) रुपये, २ माशा १) 


शिशुरच्षक,--( श्कसीर बचगान )--यह बालको के वास्ते 
टानिफ ओपधि जै ! मन्दाप्नि, फोष्रचद्धता, हर पीछे दस्लोी' का आना, 
बबर, तृपा, कऊशता, बालक फा सूखते जाना, ओर रूदेव रण रहना, 
पित्ताधिक्कता, सब दूर होते हैं | मृद्य ६७ गोली * ), नमूना ८ गोली <) 


बाल्मग्रह ( मगी ) को ग्रोपुधि---यह रोग प्राय वालको' को दो 
लात) हं, बड़ा दुए रोग है. इेश्वर इससे रक्ता फरे | प्राय: बालक मर 
आता है, इस ओपषधि से प्रायः १४ दिन में अराम आता है | सूदय 
१७ गोली १) द 


फूला फलो---यद खूखिया मसान फी विचित्र ओपषधि वै । इस 
को केवल फटि पर मतला जाता है, झोर वहां से मीन २ कृमि निक- 
छते हैं, वही रोग फा फारण होते हैं | सोतर से सब कृमि निकल 
हाते हैं, बद बालक जो प्रति दिन सूख रहा था, दृड़ियां दी दृडियां 
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दिखाए देतो थीं, झव प्रफुल्लित होना झ्ारम्स होता है । मृल्य भनक- 
शामों' से १००) साधारण सतरे ४) निधनो' से १) रुपया ॥ 

वाल्वविरिचन-- इच्ो के प्रायः रोग को प्रवद्धता से आरम्भ होते 
9, ओर यदि उचित कोमछ पेसी शझोपाच दी जाय जिस से खुल कर 
सुख पूथक इस्त ही जाय, तो बड़ी जब्दी आर।म णाता है, यह गॉछि- 
यां एक दो माता के दृध के रूंग देने से एफ दो दत्त बड़ी रुगमता 
हो जाते हें | मुन्य ६४ गोकछो १), गमूना ८ गोली ») 


काछी झांसी दुर--बालफों के वास्ते यह गोलियां बहुत गुण 
कारी हैं, थोड़े दिनो में हो छाम होता है, सूत्य १६ गोली ॥) 


उपदंश ओपधियां ॥ 


उपदेश दी धछोपधि--उपदंश कठिन रोग है । 4दि बेपरवादी 
की जाय, तो पीढ़िया तक पीछा नहीं छोडुता । उपदंश नर तथा 
मांदीन के भेद से दो प्रकार का द्वोठा वे | नर में गहरे घाष फेवर 
लिंग पर होते है । मोदीन 4.7 विष रर में प्रविष्ठ हो ज्ञोता है, भोर 
शरीर फूट पढ़ता दे | इसका पदला धाष साधारण द्वोता है, इस के 
तीन दर्ज द्वोते हैं, पहले इजें में प्राप केषल लिग पर होता है । दुर्सर 
में शरीर पर काले दाग, ताप रंग की फुन्सियां ओर छोटे २ घाव 
भादि निकलते है। तीसरे दर में दश्शो तक प्रभाव चला जाता हैं । 
बड़े २ घाव कुणवत होते हैं । उपदंश के वास्ते कई ओपषधियां यार 
रहती हैं। साधारण रुप से यह हैं, अपनो अवस्थाठसार मंगाले, या 
हमे वृत्तान्त श्याने पर स्वयम निश्चित करके भेज देते हैं:--- 


उपदंश ओ्रोषधि न० २--पह उपदंश के तोनों दर्शों नर वे 


म्खु 


मादीन के ण्यस्ते हितकर | पेत्‌क उपदंदा के बास्ते भो दितकर है। 
मूल्य ४) दपया, मध प्रौषधि २ ) रुपया ॥ 


एपर्देश श्रोपधि ने १ ३--डपदंगा नर तथा मादीन को १४ 
दिन में आराम करती है। अव्यछ दर्जे को अकसीर ?, दुसरे दर में 
भी गुणकारी है| मृत्य ६० गोलो ४) 4०, ३० गोरी २) रुपया ।| 


जपरदेश अपधि ने० १४--ईस से २० या अधिफ से अधिक 
४० दिन के भीतर याराम जोता है, केवल एक बूटों है। दर्जा अध्वल 
में अद्वितीय दे । मुज्य ४७० गोली ४) रुपया, २० गोली २) 


इबदय ओपध ने? १४, ६ पूजन )--यंद टिकिया हैं. 
दिन में तीन वार चिलम में रख कर इक्रा को तरद्द पीने से उपदेश 
नर, मादीन, प्रथमावस्था के घाव, चोहे केसे दी गेदरे हो, अच्छे है 
जाते हैं। कयठमाला को भी दितकर है ! आनन्‍्तरिक धाव किसी 
प्रकार को हो, इस के पान करने से अच्छा दी जाता दे । तीक्षण 
अवश्य है, परन्तु म्रदखुत ऑपषधि है। फोमरछ स्पभावष बालो फो सेवन 
हों करनी चाहिए । आराम टोन दिन में ही आता हैँ | पृल्य ९ 
टिकिया!र २) रुपया ॥ 


उपदेश ओपधि ने० १६, ( उपदेश बिरेचन )--जब कि 
शेग जीए हो चुका हो, या पएसा गुसाध्य हो, छ श्राराम न शाता 
दो तो पदिले जुलाब देना डाचत होता है | यह भोषधि ३ मोशा या 
झधिफ से अधिक ६ माया खिलारइ जाती है| इस से डचितविरेचन 
होफर उपदंश का पिष निकल जाता है। जिस फो भासौज,कातिक, 
था चेत्र फादगुन में, उपदंश के फूरने का सथ हो, पद ऋतु के मारम्म 
में बह विरेचन लेले । मुल्य ६ साधा १) रुपया ॥ 
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नोट/---भस्में जो उपदंश में वर्तो जाती हैं. यह हैं:--संखिदत 


भस्म, दारखिकना, रसकपूर मिश्रित या अलग, पारद्‌भरम  तत्थभध्स, 
इत्यादि ॥ 


सारघारिए्ठ मिथ्रित---बहुत सी देयक ओषधियों का संग्रह है, 
उपदंश द्वितीय, तृतीय दर्जे मं दितकर # । फोड़ा फुन्सो, दाग जबल 
दाद, ऋष्णदाग, ताम्न चरण प्पड, खज़ली आदि को दर करके शार१२ 
को कुन्दनवत करता ४े। उन खब रोलो में जिन में विलायती सारस्प- 
रीला वर्ता ज्ञाता है, यह अधिक गुणकारी प्रमाणित होगा । मछुमेह, 
प्रमेह का दितकर है। प्रमेह के पश्चात ज फारबालक भर्यकर फोड़ 
( प्रमेह पिडिका ) निकलते हैं, उनको भो हिलकर हैं । बात रही 
भगन्‍दर की गुणकारो हे । उत्तेजक ओर सुखदायक है ।सल्य २ बोतस 
२), उपदंश द्वितीय व तृतीय दुआ में विशेष लाभदायक बनाने के लिये 
जुसको मिश्रित किया जाता है | उपदश को विष मठ जाने से जब 
कोई न फोई राग ही ता रहता है, फोड़ा फन्‍सी आदि निकलते रहते 
हैं । तो इस फो सेवन फरना चाहिए | कंण्ठमाला, सन्चिबात, और 
ढपदंश फो सो दितकर हैं। मृत्य फी शीशी ३ ओन्‍्स २) रूपया, 
नपूना |) 


सोजाक की ओषधियां 


सोजाक में पहिले जलन व पोड़ा होतो है, नितानत कप होता 
है, दूसरे दर्ज में पीव झानी आरभ्म होती है, कुरंह दोजाता है, जलन 
धीरे २ बंद होजप्ती है, झोर केवल पीप जाती दे, वा तार से 
निकलते हैं, इस से बढ़ जावे तो तोसरे इर्जे में मृत्रावरोध दोजाता 
है, मूत्र फी नाली संकोण होजाती हे, कमी २ सूत्र दक जाता है. 
तीसरे दर्जे में पहु'चा हुआ वड़ी फठिता से दूर हो सफता है, झोर 


हक] 
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जीण हो जावे तो ज्ञाता ही नहीं, सोजक के बासते भी बइत सी 
धोपधियां तैयार रहती हैं, अवस्थानसार दी जाता हैं, साधारणतयः 


निम्न लिखित हैं--..: 


सोजाूक ओपधि न॑० २--प्रथम दें में अकसीर छा काम 
देतो है, १४ घरगरटे के भीतर जलन दूर होती है, कष्ट कम होजाता है. 
धोड़े दिना में पूण लाभ होता है, यदि पीब सी दो ओर जलन भी 
साथ ही, तो इस को खाकर पहिले जलन दूर करनो चादिप । 
एश्य ४ छराम १) नमूना <-) 

मोजाक अर प्र नं० २--बड़े ही तजुरुवों के पश्चात्‌ दमार। 
व्यवेम निर्माण कृत वग अक्षसीर सोजाक व कुरह है, जो कि 
सोजाक की प्रत्येक अबस्था में गुणकारी है, दाह भी हो, दोनो मिफे 
हुए दी, सब फी अफसोर अच्युक ओपधि है, शुक्रमहाँद, को दितरूर 
हैं, मूज्य ६० गोली ४), नपूना १५४ गोलो (७ दिन के वास्ते) १) रुपया 


शकसीर दमा 4 कु६इ--यह ओपधि केवल कुरंदर अर्थात वोब 
ज्ञाने पर दी जातो है, एक ही दिन के भीतर पीब बन्द द्वानी 
आरम्भ होती है, इस के अतिरिक्त उडपदंश फो सितकर ऐ, दस वाछते 
जब साजाकफ व डपरदंश एक साथ हो तब भी हितकर है, दमा खांसी 
आदर रोगों की दूर करती है, मुद्य २), नमूना ।) 

संग तोड--पथरो, कंकरो, मूत्राशय अंथि के लिए अक्सीर 
है, घृदय ६ माशा २) शीणी ॥ 

नोट--भध्मोी मे से सोप भस्म, संगजराहतभत्म, जहरमोीह- 


शभधस्म, फिटफरोभस्म, मोतोमस्म, और पारदारि हितकर हैं ॥ 


कर 


बणासीर की आषधियां 


यू' तो बवासोर ८ प्रकार द) होती है, परन्तु बड़े दी ह। 
भेद हैं, रकाश वा बाताईं . कमी ऐतुफ भो दोती है, जो कश्साध्य 
है, साधारणतः निम्न लिखित ओोः धियां है:-- 

श्जु[पृधि ने० ३--यह छूनो घ बारी दं ना को दितऋर हे 
और साधारणतय: इस से आराम आजाता है, मुल्य ४० गोछो २) 


शशेषधि ने० ४५--जब बवोसीर के कारण गति कश् ही 
दाहादि से रोगी व्वोकुल ही, यह प्रौषधि शांति देती है, झेसे भाम्नि 
'पर पानी । सूद्य १) नघृूना !) 


शशेपधि ने० ७--यहे विशेष कश रकाश को लाभ द्ायफ 
है, 3 दिन के भीतर रक्त बन्द होता है, ओर २-३ सघ्तांद में पूरा 
आराम होता है। सृत्य ४० गोरी २) रुपया, नघुना ।) 


ग्रशपधि न० ६, ( #कर्सीर बयाधीर वे शीघ्रपतन )--- 
यह ओषधि बरूवद्ध क, ध्योघ्रपतन, स्वप्नरोष, शुक्रमेदादि को छा 
दायक है, विशेषफर रक्ताशश के लिप, सृत्य ३० गोली ५), ६ गोली 
१) रुपया ॥ 


भश कुटार रस--जब अदो के साथ इतनी फोष्द्धता हो, 
कि कभी ठीक उतरता ही न हो, तो पदिठे एक विरेचन देनो बहुत 
हितफर दोती है, यह एक शअ्र्शा विरेयन ६, खूब दत्त होते हैं, भोर 
प्रथम दिन से दी बवासीर को प्याराम माल्तूम दोड्ा है | सृल्य ६६ 
गोली १) रुपया ॥ ; 


श्ष 


पनारसम्र--यह श्काश और रक्कार्तिसार को शुणकारों 
शोली खाते ही अर रोग भाग जाते हैं, अर था एक वरटी देही से 
खाते ही रक बन्द हो जाता है, गरनारदाजा के पानी से रकातिसोर 
हर दोते दें, मूल्य १६ गोली १। गपजा ७ पटो |! 


मोट--इनके अतिरिक सन्द्रप्रभावटो, अकसीर मै० ३३, 
रश्मी विलास रसादि बणन हो चुके हैं ॥ 


#« का. & 
प्लाहादरशपाधया 
मलेरिया ज्वर अधिक टेट रहने से तिब्ली बढ जाती है, 
धीर मेलेरिया सिरकाठ तद्ध बना शटेता है, फिर जर हट जाने से 
भी तिब्ली बसी रहदी ३६. कभी उदर की अन्य खराबियों से दिल्‍ली 
बढती है, निम्न लिखित शोपियां प्रषयः देते हैं:-- 
प्लीकेदरोषधि २० २--यह सोषधि डस समय दी जाती है, 
कि आमादाय निबश हो, तिल्‍ली साथारण्णस: बड़ी हो, छुधा फम 
छगती हो, मारा ६ गोरी शितथ ; २४० गोलो २), नमूना |) 

: पलीहररोप॑धि न० ३--फोण्कि दे, चेहरे फो शीमर लाछ 
 ऋरती है, बल का बढ़ाता है, अग्ति सन्‍्दीपन £, मेलेरियों के पुराने 
कीटाणु दूर दोते हैं, सब प्रकार को तिव्ली दूर दोती है, मात्रा २ 
रसौ, गूलब्य ६ माशा ४) झुफएया, ११ माशा १) रुपया ॥ 

प्लीहीदगषधि नं० (--जब कि प्लीदा के साथ फोश्वद्धता 
ही, था तिबलो बहुत ही पुरानी ओर बढ़ी हुई हो, तो यह ओषधि 


गुणदायफ है, डपरोझ किसी भी ओरोर्षाध फे खाते समय इस 
श्रौषधि को जारी रकसा जावे, राजि को सोते समय पत्त गोड़ो 


२९ 


6 


खाने से प्रात: खुलकर शौच पाएगा, ओर तित्ली कम दोोती' 
दोती जावेगी। मूदय ६० गोली १) सपयोी, नपूना चार आने ॥ 


प्लीहोदरीप घ थ० $--यहद प्लीहा को उस दशा में बिशेष 
रूप से हितकर है, ज़ब कि ज्वर भो साथ हो, या कभी २ हो ज्ञात 
दवा, पाण्ठू को दूर करती है, शरोर को बल देतो है, मूव्य २), 


समूला ।) 
मिट फू के श है 8 आल 280 के 
उद्र जाता का आावावया 


अऊहषपतीर हाजप्रा--अमोशय सम्बन्धी सब रोगें! को अचूक 
्रोएचि है, आहार पच कर पूरा बल प्रदान करता है, खाया पिया 
सब पच जाता $, क्षुधा बढ़ती ?, ग्राज़ करू के दिना में ज़ब कि 
पत्रवाशय सम्बन्धों व्याथियां बहुत बढो हुई है, उगमंग सब अमीर 
भन्दाग्नि ग्रध्त दिखाई देते हैं, यद्ष औप धि प्रसार प्रमाणित ह।गा 
पूज्य 5० गांली २) रुपया, ३० गोली १ , नघृना ।) 


पाचक चूह---ज१र पीड़ा, सुड़ागुदाहट, वमन, विपूच्िका, 
अतिसारा दि, रोगा फो द्वित्कर दे, पाचन शक्ति खूब बढती है, अन्ख 
९ - 
पाचक चूण इस के सन्युल्न तुच्छ दें, मूज्य २), नमूना ) 


पाचन व टौ--शुूल, पेट को बादी, गुड़रु ड्ाहर को द्वितकर, 


चुधावद्धक है, फोएवद्धता फो दूर फरतो है प्रत्येक घर में बतना 
चाहिए, मूल्य ६४ गोर्ल) १), नमूना ८ गोली «) 


पराणदाता, ( दिपरूचका को अकस्तीर ओवधि )-- 
अम्ततथा रा भी विषृचिका के वाल्ते अम्रत है, तथापि ऐसे भर्यक्कर 
रोग के वॉल्ते किचित अन्य झौषधियां भी हमेशा तेयोर रखनो! 
चादिप', यह दमारो अनुभूत झोषधि है, ओर ५ घयटे के भीतर द्वो 


५7 65 
इस से प्राय: माराम "जाता है, वमन विरचन बन्द होकर ज़्वर 
दी ज्ञाता है। छृल्य १४ गोली १) रुपया, सदेव पास रत्खों ॥ 


.. रेचक बटो ! गोली जुद्यव )--यह मोलियां जुलाब के लिए 
अनुपम हैं एक दो गोली रात का सोले समय खाने से प्रात: समय 
खुल कर शोच दो जाता है, एफ दम्त झाता है, कोई कष्ट नहीं होता, 
शरीर सुखमय दो ज्ञाता है । ६०-१२ गोलियां खाने से ८दश जुहाब 
खुलकर हो जाते हैं, तीनो दोषों के बेगम को टूर फरतो है | मूल्य १०० 
गोली १), नमूना १९ गोछी ») 


झारम जान--अंब सतत फोश्रवद्धता दोतो है, तो उस से नाना 
प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, आर ग्राण ब्याकुल दोते हैं, ५+[इ पिरचन 
बटो साथ, तो डस दिन बिरेखन हो जाता है, परन्तु अगले दिन ओर 
भी फोष्वद्धतो बढ़ जाती है, ओर इस प्रकार यह क्रम बढ़ता जाता है, 
बद गोछियां बहत ही सोच विचार के पश्चात्‌ तथ्यार की गई हैं, इन 
से विरखन नहीं होता, केवछ शोच खुल कर ग्योता है, और प्रति दिन 
काने से अन्चियां का बल बढ़फर सतत कोष्बद्धता दूर हो जाती दे 
ओर दूसरी ओपधियां थी तरद आगामी फोएबद्धता बढ़ती नहीं है, 
पक ओर उत्तमता यह है, कि इस में एक झौषधि बलवधक सम्सि- 
छत फी गई हें, जिस से यद्द शुक्र रोगियों को जब कि उनको फोष्ट- 
बद्धता सी साथ हो, दूसरी किलो पौधक झोपाघ के साथ २ बडुत 
गुणकारी दीदी है, मात्रा एक या दो गोढी, गम पाती या मर्म द्घ 
से, मुदय २२ गोली १) दफप्या, १६ गली ॥) 


_ गन्धार रप--अटिन से कठिन और >ीण से जीण अतिल्तार, 


यरोड, संग्रहणोी आदि थोड़े दिना में दूर | प्रायः एक ही माँत्रा ले 
अतिसार मरोड़ादि को झाराम धाता हैं, पिप्‌ चिकझा के वसन विरेचन 


७ «-न्क- 5 6 
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३१ 
को आराम होता है, मॉतसार | मरोज के पाते ऐसी दितकर अन्य 
मोषधि ने होगी | घृल्य १), तमूना ») 


शुलवटो--पद गोलियां सब प्रफार का उद्रशुरू यहां तक छि 
परिणाम शूल को भी हित कर है. घरों में प्रायः उक्रशूल रोग हों 
आया करता है, इन गोलियों का रखना अच्छा है। मुृदय ६० गोली 
१)३० गोरी 0) १४ गाडी ।) 

हयात ब्रफजा--दिदिय की निवदता इतर धड़कन के दाघ्से 
अनुपम औषधि है, श८ दिन में आराम भाटी है। २८ दिन की मात्र 
का मृदय २) रुपया, ४ पहना ८ 

ना|4६--चांदी एस्म, संग यथव सत्य, भी हृदय के लिए बड़ी 
दितकर है | मण्मी फे वर्णन में देखों ४ 

पश्टूर बटिक्--कामर', श्नेसर्णला, पड़ रोग, यक्रत को 
निव लता के वास्ते राग्ज्येण ६, शुद्ध रत उत्पन्न दोकर रंग लाख होता 
दे. वेध्धक की प्रसिद्ध औषधि है. घुस्य १६ तौली १) ८ या ॥ 

एस प्रमशण॒7---ठययुदः गुण है (सके असिरिक शोथ को दिल्-- 
कर है | सूद्य १ तो] >), ३ मादा) ॥) 

शोध माहदा जिरचन---जब सि शो एंव या पेटादि पर हो, 
डस समय रसाप्मगर" या झतथयार।) जो औपधि सेय फी जाय. 
डुसके साथ पह घिरेयत सेपन करन थाहिए, राधि फो १-२ मोलि- 


यां खाने से प्रात: खुटकर इोेच दशोबा सै, और पथ उतरता ज्ञाता 
है। मूल्य ६४ गोली १ , नमूना ») 


( ३२ ) 
नेत्र रोग सम्बन्धी पेटन्ट ओपषधियां ॥ 


सुरपा 3० १--यह सुरमा दैनिक सेघन के षाहते है, मेत्रो फो 
क्षायः रोगो से सुरक्तित रखता है, दष्ट स्थिर रखता है, झोर शोतछूता 
प्रदान करता है | मृल्य ९ तोडा ॥) मसूना केवल /) 

सुरमा न० २---नेत्र शेग यथा पानी जाना. घुन्ध, नया फोला, 
आना, कुफरे, पद्वाल आदि को टूर फरतलो है। मूल्य १ ताला ॥), 
समूसा -०)॥ 

घुरमा न॑ं० २--मंढद खुरमा फ्ोला के वाध्तै विशेष रूप से 
दितकर | घन्‍्ध, जाडा, कृूफरा आपि फो बहुत इगेम्र दूर करता हैं । 
पूल्य ८) दपये तोला, 5 सावग ४ ), भदगा १) 

सुरमा ७० ह--पर व 5 के 3से विशेष रूप से दिसकर दे * 
वरड़्वा्ली को ठखाडु २ ऋर कथा शकता है, तो फिर सहीं छगते। 
मुर्ष ४) सयये तोझछा, ६ भा २) ससबर ३ माशा १) 

सुरमा ४० ६ भाकिईमू---इस से मोतिया विन्द्र, पानों 
इतरनी, कमर होता है । प्राव: २ मास में पूं लाम होता है। मूह्य ८) 
रुपये तोढा, ३ माशा २, बमुना १ साशा ॥#) 

मीमपैनी कपर-- ३ दक का प्रसिझ पोष है । नेत्र फे सब रोगो' 
की दूर करता है । इटफा, :थ, पोड़ा, गरमी, दाद खुजली, घुन्ध, 
जालर, पानी बदना, छाए पं दूर कौती दे! अध्यक दुऊ का दृष्टि 
श़दरि व्चष्क हे । इसके आह पक छोर बहुत से काम आता है । उत्ते- 
जक और बरू वर्धक दि झौष शो में पड़तों है । उचित तो यह है, कि 

स्कोर > ] | कक 

जहां किसी योग में कपू र लि ८२ के, पद इस्स्कों डांऊे, तभी वह योग 
पूरा छाम देगा | मकटय १६४/ दे सौऊा, ३ मारा ३॥), १ माशा १४ 


( हे३े ) 

ु हे 
नरास्जन-- यह सुरमा अत्यन्त दृष्टि शक्ति व फ हैं । विद्यार्था, 
कलणप्गदि यदि इसका सेवन रक्‍कखे, तो फकश्नी नेत्र निबल न द्वोगा, ओर 
न कभी ऐनकफ की आवश्यक हागी, दृ्शि स्ञीणता के वाएते इसके 
समान कोई ओपधि न होगी। २ सप्ताह के सेवन के पश्चात ही एसा 
बात होता है, कि नई शक्ति आगई है। मद्य २०) रुपये तोला, ३ मादा 

४) रुपये, नमना ६८ रक्ती १।) रुपया ॥ 


5 एबं के ३५ ७ 5 
केश पले-- कण रोग बथा दद, पीव घाय, कानों में खाए २ 
भादि दब्द आना, श्रवण शक्ति हीनता को द्वितकर है | मृत्य २डराम 
१ रुपया, नम्ना |) 


कया पीटा नाशक--फरण पी डा के वाल्ते यह कर्ण रोग औषधि 
अद्वितोय है । एक दो बून्दें भीतर जाते दी आराम आजाता दे । मल्य 
७ डराम १) रुपया, नमना १ डराम || 


बधिर नाशक--- ईसफो कानों में डालते रहने से वहरापन दूर 


होता दे । यदि पोवादि मो जातो हो तो पहिले कण तेल डालकर उस 
फो दूर कर लेना चोहिए | मूल्य १ झाँस २), नमना २ डराम ॥) 


रु न, न कर .., वन +कललकनमन्‍्क ञ् रा ण्ध य्‌ है 
लाशों ९४ रूच्बनदा पृटन्ट आधाधया ॥ 


झलपम नृह्य-- यहे निसोबर अट्िदीय है, जो सदे व पास रखने 

ग्य है । इस निस्दार के देते दी शिरबेदना, आधा घोशी, दाढ़ दर्द, 

कणे पोडा, नेत्रपो डा, प्रतिश्यवादि दर होते हैं, सगी, सन्निएात तक 

की हितकर हैं । मय १) तोला नमना |), इस से छींक कभी आत। 
, कैली नहीं आतो ॥ 


नस्य छीड--सके छेने से छींके खूब आदी हैं । नंझला, 


( शेड ) 


ज़क, को दूर करती हैं, शिर वेदन जो प्रतिश्याद बाको शेष से ही 
बन्द होती है। सृज्य १ शोशो १, नमना #) 


मस्तिष्क कृमि नाशर नह्य--इस निसब्ार के छेने से रृमि 
शोड़े दिना में गिर जाते हैं | मुल्य ॥) फी धतोशी ॥ 

नकसीर की झोप--चादे कितनी देर से नफसीर जाती हो. 
जुसके कुछ दिन नाक में डालते से बन्द हो जाती द्वे । मय ॥) 


कफके | रस-ईस के खाने से नज़॒ला, जुझ्ाम, कफ खांधती 
को तत्काल भाराम झाता है, जब मजला के जुकाम का बेग हा 
९-२ गोलियां मक गाव जुबान से खाले, ओर फफज्ञ रोगो' में 
छासद्मयक है ॥ मु, य ३२ ग,छो १), नमना ८ गाली ।) 
ह ग्‌ बच पल पल: शी] के: ९ 
दन्‍्त रोग सम्बन्धी पेटन्ट ओषधियां 
मन ने० १--दल्त रोगों यथा रक्त ल्लाव, पातो निकलता, 
वानी लगनों, दत पीड़ा, मुख दुर्गन्ध, को हिलरर है, दांतों को 
स्वच्छ करत हैं, मे य।) नपुना नह) 
घसन न० २-विशेषक ९ दांनो' को सफाई के लिप बनाया 
गयी है, इस के मलते रहने से दूत मे.ति शी के समान चमकने लगते 
?ै, जिन के टाश्टर |मल हम गय: हो, बइ उसे उतार कर मरते 
रहें त। फिर न जमेगा, घूव्य ') नपूला ०) 


मझ्नन भ० ह के रहालिक--यई सम्जन अंगरेजों प्रकार का 
है, रंग गुलाबी, फारबा लक द्रृथ पोडर दे दनन्‍त कृमि नाशक है, 
दांतो' को स्वच्छ करता है, जो विलायती मह्जन को पसन्द करते हूं, 
घट इस को सेवन करे, मूध्य ), नमूना -) 





(.लने का पद :--अमतधारा लाहोर 


२५ 
प्रत्येक मनुष्य के पढने योग्य अति हितकर व 
आवश्यक वेद्यक पुस्तकें । 
कविविनोद बद्यभप्ण प॑० गकुरदत्त शर्मा ब् आवनिष्डत्ता 
अमनधारा” लाहौर २चितर । 
प्लेग प्रतिबन्‍्धक--ताऊन के विषय में दद्या, दृफीश घय 
डाक्टरा ने आज़ तक जितना अनुरुघान बियो है, सब इस में अंफि तल 
ह, स्वास्थ्य रत्ता के प्रत्येक नियम झोर प्रत्येक औषधि का सविस्तर 
वर्णन है, इस को पढ़ कर किसी अन्य पुस्तक के देखने छंे आपष्य- 
फता नहीं रदती, मूदय ॥£), उर्द ।%)॥ 
ऋत॒चय्पा--द्वमार देश मे ६ आतु द्वोटी हैं, वरून्‍त, ग्रोप्म, 
वर्षा, एरद, देमनत ओर शिशिर ऋनु, इनका सविस्तर वर्णन इन 
ऋतुओ' का मनुष्य पर प्रभाव, इनके अनुसोर रहन सहन, खा ने, पोने, 
पहिनने, ओर ग्रहल्थ के नियम पेसी उत्तमता से वर्णन कर हैं, कि 
प्रत्येक मनुष्य भरी मांन्ति छाभ उठा सकता है, प्रत्येक अतु मे दूं ने 
बाले रं।गा का बणन, व इलाज भी सौथ २ दिया है, इसके अतिरिक्त 
प्रत्यक खतु में दोने वाले, फल भाज्यो' फे गुण वर्णन किए हैं ,सूद्य २) 
अन्य पुस्तकों का नाम तथा मृल्य 
शिशु पालन मूल्य प्रति जिद्द १), उद्द ॥&) फोप्वद्धता घूृच्य 
सादे बारह आना, उद ॥>) शीघ्रपतन सूदय ।-)॥, उठ ।-,॥ सोजाफ 
का बणन धुल्य प्रधि जिस्द ॥), दोषज्ञान सूदय प्रति जिस्द ॥ ),डर्द !! | 
शीतला का वणणन मूव्य प्रति जिदर १) उद ॥) मलेरिया ध्वर का 
घणेन घृब्य प्रति जिल्‍्द ॥>). उठ ।८)॥ बोय्य क्रो वणन मृत्य प्रतत्त 
जिददू ॥>), उर्दू ।>॥ क्या हम लड़का लड़की स्वच्छालुसार उतदक्ष 
कर रूकते हैं, मुल्य ।॥॥ हिस्टोरिया का वणन घुदय ॥) युद्ध ज्वर या 
इनफ्लफ्नजा मृदय केवछ ॥) शहरी पझुद्य ८) प्रसूत काजल सूदय ।#_ 
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